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भ्रस्तावना. 
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ॐ स्य महाशय सज्नोंको विदित हो कि यद्यपि पहटेकें 
मतु याज्ञवल्क्य पराशर आदि महर्षियोँने वहुतसे धमैदाख नि- 
मौण किये है परंतु तिने धर्म ओर व्यवहार मिंखाय करे छिखि 
है सो धर्मको व्यवहारसे जुदा करके दिखङानेके छिये तथा वेद्‌- 
शाक्लपुरणोमे चतेमान कारके रंका्योके समाधान निरूपण कर- 
नके लिय विचारदीपक दैरददौन योगरसायन भजनसाङा आदि 
मंथकती पुष्करतीर्थनिवासी श्रीबरह्यानंद सखामीने यह पुसतक निमोण 
किया है तथा वंबईैके निणयसागर प्रेसमे छपवाकर परसिद्ध 
किया है इति ॥ 


( अथ छुद्धिप्म्‌ ) 
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( श्रीरमापतये नमः ) 


अथ घमानुशासनपारंभः) 





ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूणात्पूणैखुदच्यते । 
प्रणस्य प्रूणमादाय पूणीमेवावदिष्यते ॥ 
ॐ दातिः शांतिः शांतिः । 
अथ धमानुरासनम्‌ ॥ १॥ 
माष्यम्‌ 1 अथेत्ययमजाधिकारा्थो नतु मगखाथैकः 


ओ. , + # 
धमशव्दस्यैव त धवचाखकारिसपशासि- 
तस्यापि मस्य उुनरचु राखकरतां भिच्नरचि- 
त्वात्‌ धमरहस्यगांभीयौत्‌ नानानवीनमताुपचारात्‌ 
देराकाख्योर्िंलक्चषणत्वाच विज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 

र पथम ्ंथकी निर्वि्चसमाशिके खयि मगरखाचरण 
करते है (जो परब्रह्म परमात्मा स्वगादि खोकोमें पूर्ण॑हैजो 
इस प्रथिवीरोकर्मेभी सर्वच पूर्ण हे जिस पूर्णरूप परमात्मासै 
यह संपूणं जगत्‌ उत्पन्न होवे है ओर पनः परख्यकारमे जो 


(२) 


परमात्मा सर्ब जगत्‌को अंपनेमे खीन करके केवर पूर्णरूप 
अवरदोष रहता है सो परमात्मा हमको स्वं प्रकारसं शांति- 
पदान करे इति! अथ धमौनुश्चासनम्‌। सूत्रम जो अथशब्द 
है सो यहां आरंभका वाचक जानना म॑गरुका बाचक नहि 
क्योकि सूत्रम जो धर्मशब्द है सोई म॑गरुरूप है यद्यपि 
पूर्वके मयुयाज्ञवस्क्यआदि धर्मसाखकारोने धर्म॑का बहुत 
उपदेश किया है तथापि एकतो सास्रकारोकी परस्पर 
भिन्नरुचि होनेसे दूसरे धर्म॑का रहस्य वडा गभीर होनेसे 
तीसरे नानाप्रकारकं नवीनमत प्रचार होनेसे ओर चौथे 
अव देदकाल्के बिरुक्षण होनेसे फिर धर्मका उपदेक 
प्रारंभ किया जाता है इति ॥ १ ॥ 

किमर्थं धमोलुदासनम्‌ । 

मुष्यकन्तेव्यत्वात्‌ ॥ २ १ 
मदष्यजातेरखिकुकरणीयकार्थेषु धर्मस्यैव खुख्यं 
कन्तैव्यत्वमस्ति नहि पश्वादीतरजातयो धमेन्ञाने 

तद्ाचरणे चाधिक्रियते योग्यताऽभावात्‌ ॥ २॥ 


` प्रश्न, किस ख्यि धर्मका उपदे किया जाता है। उत्तर, 
मुष्यकनतन्यत्वात्‌ । मबु्यजातिके जितने छ कतन्य 
कायं हें तिन सवेमेंसे धमंका आचरण करना मुख्य कतं 


(३) 


व्य है क्योकि मद्ये दूसरी जो परशु पक्षि आदि जा- 
तियां है सो धर्मक स्वरूप जानने जर तिसके अनुष्ठान 
करने अधिकारी नहि है क्योकि उनमे मनुष्यजैसी 
योग्यता नहि है इति ॥ २ ॥ 


अभ्युदयनिःभेयसाथस्वाच ॥ ३ ॥ 

जीवस्याभ्युदयनि.श्रेयससाधनत्वाद्पि । धमैस्या- 
चरणं विधीयते रेहिकपारलोकिकेश्वयेपासिरभ्युदयंः; 
निश्रेयसं तु जीवस्य कैवल्यं तदेतदुभयं धभेसूरकः- 
मिवेति विनिधितम्‌ ॥ ३ ॥ 

अभ्युद्यनिःश्रेयसार्थत्वाच् । जीवके अभ्युदय ओर 
निःश्रेयसक्ा साघन दोनेसेभी धसका अचुष्ठान करना 
आवश्यक ह क्योकि इस रोक तथा पररोकके भोगोकीं 
प्राधिरूप जो अभ्युदय है ओर केवल्यमोक्षरूप जो निः- 
श्रेयस है तिन दोरनोकी प्रासिमे धमं हि मूलकारण 
निश्चय किया हुया है इति ॥ ३॥ 


तदकरणे दोषत्वम्‌ ॥ 9॥ 


तस्य धभेस्याननु्ठाने तु मञुष्यजातेदोरित्वं भव- 
तीति ॥४॥ | 


धमकी 
इस प्रकार धमकी अवश्य कर्तव्यताको निरूपण करके 


(४) 


अव तिसके नहि करनेसे दोषकथन करै ह । तदकरणे 
दोषत्वम्‌ । तिस धर्भके नहि आचरण करणेसे सनुष्यजा- 
तिको दोषकी परासि होवे है इति ॥ ४॥ 

कथमेतत्‌ 

सामग्ययुपयोगात्‌ ॥ ॥ 

सवेव्यवहारयोग्यो देहः छुमाद्युभविचारक्षमा 
बुद्धिः खखविषयग्रहणपहूनीन्दरियाणि सन्मागेबोधर्व 
दासं धर्मोपदेदाकाश्च विद्वांसः सेयमीश्वरेणेतरजा- 
तिभ्यो मदुष्यजायैद्येव विदा सामयी वितीणौस्ति 
तानेतां धमोचरणाथेमपरयु्नानोयं नरो दोषभारभव- 
सेव तद्योग्या मर्वचितत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

मश्च, किसकारणसे दोषकी प्रापि दवे हे । उत्तर, साम- 
ग्यनुपयोगातर्‌ । सर्वव्यवहारके लायक शरीर शभाञ्चम 
चिचारके योग्य बुद्धि ओौर अपने अपने विंषर्योके अहण 
करने चतुर इन्द्रियां सत्यमागं बतानेवाठे शाख तथा 
धमेके उपदेश करनेवाङे विद्धान्‌ खोक यह सवं सामयी 
ईन्वरने अन्य जीर्वोंकी अपेक्षा मदुष्यजातिकोही धिरेष 
वितीर्णं करी है सो इम सामथ्रीको मयुष्य धर्मके निमित्त 
नहि उगानेसे अवश्य दोषका भागी होता है स्योकि उक्त 
सामीके योग्य काभसे वंचित होता है इति ॥ ५॥ 


(५) 


विपरीतोपयोगात्‌ ॥ ६ ॥ 

न केवरं सामग्यनुपथोगादेवापि तु तद्धिपरीतोष- 
पयोगादपि पुरुषस्य दोषित्वं दद्यते हि जगति बहवो- 
जनास्तामेवेतां देदवुद्धीन्द्रिथादिरूपां सामग्रीं पर- 
दुःखोत्पादनपरद्रोहचितनप्रतिषिद्ध विषयसेवनादिषु 
प्रयुंजाना इति ॥ ६ ॥ 

विपरीतोपयोगात्‌ ! केवर उक्त सासभ्रीके घर्मविषयमे 
नहि रुगानेसे हि नहि किंतु तिसके विपरीत उपयोग 
करमेसेभी यह मरुष्य दोषी होता है क्योकि तिसहि 
शरीर बुद्धि इन्द्रिय आदि सामभीको दूसरे जीवोके 
दुख देनेमे ओर परद्रोह्चितन करनेमे अनुचित्त विष- 
योके सेवनमे कगाते हये प्रायः बहुत रोक जगते 
देखनेमे आते दह इति ॥ ६ ॥ 

ईे-राज्ञातिकमात्‌ \ ७ ॥ 

“सस्यं वद्‌ घम चर धमो पमदितव्यः भिखेचं वेदा- 
त्मकेश्वराज्ञोष्धुयनादपि घभेमनाचरतो नरस्य दोषित्व 
नदि कश्चिदीश्वराज्ञानादरणेन दोषाष्निक्ते भवितुम- 
देति राजाज्ञाचहेलनेनेव रोके भरदयादिरिति \॥ ७॥ 

| दैशवराज्ञातिक्रमात्‌ 1 तेत्तिरीयउपनिषतूमै छ्खिा हे 


(६) 


कि ( हे पुरुष तुं हमेशां सत्यभाषण कर ओर सर्वदा 
धर्मका आचरण कर धर्मक तरफसे कनी भरमादं मतकर 
इति ) इस वेदवचनरूपी इश्वरकी आज्ञाका उदधन 
करनसे भी धर्मके सेवनके विना मदुष्य दोषी होता ३ 
क्योकि ईश्वरकी आज्ञाका निरादर करनेसे कोर्हमी जीव 
दोषसे कवी रहित नहि होसकता जसे राजाकी आज्ञा- 
का निराद्र करनेवाङे नौकर रोक दोषरदहित नहि हो 
सकते इति ॥ ७ ॥ 
पशुसाधर्याच ॥ ८ ॥ 

धभेसनाचरतो मुष्यस्य पञ्युतुल्यतापत्तेरपि दो 
षभागित्वंः आदारनिद्राभयमेथुनानि सामान्यमेतत्प- 
चुभिनेराणाम्‌ ! धमो हि तेषामधिको विरोषो धर्मेण 
हीनाः पश्यभिः समानाः" इति वचनात्‌ ॥ ८ ॥ 

पञ्युसाधम्यांच ।! धमेके नहि सेवन करनेसे पुरुष 
पश्युके तुल्य होनेसे भी दोषी होवे हं क्योकि नीतिशा- 
खमंचल्खिादहै किं खाना पीना सोना .उरना मैथुन 
करना यह सन काम मयुरष्योके पशुवोकि तुल्यहि इं 
केवर धर्मका आचरण करना मयुष्योमे अधिकता है 
हदे सोजो मनुष्य धमेका आचरण नहि करतेसो पञ्च 
के समानदहि होते हं इति ॥ ८॥ 


(७) 
कोसौ धर्मौ यदथैमयं नियोगोभिर्धीयते 
सर्वथा सुखफखा किया धर्मः ॥ ९ १ 


खात्मनः परेषां वा सर्यजतूनां स्वैपकारेण या 
सुखानुर्बधिनी यस्यां क्रियमाणायां परिणामे सुखमेव 
भवति सा क्रिया धमे इत्युच्यते तपञ्चयौराजदडादिषु 
भविष्यत्सुखसंबंधान्नाव्यासिः चौयाखतभाषणमांसम- 
क्षणपरखरीगमनादिषु च भविष्यटुःखहेतुत्वाल्ातिव्या- 
क्षिरिति॥९॥ 


प्रश्न. तिस धर्मका क्या स्वरूप है जिसके आगचरणके 
खिये यह प्रणा की जाती हे \ उत्तर. स्वधा सुखफडा 
क्रिया धमः ! अपनेको ओर दुसररोको सव जीर्वोको जो सुख 
देनेहारी ओर जिसके करनेसे परिणाममें सर्वं मकारसे 
सुखकी हि प्राभि होवे एेसी क्रियाको धमं कहते हँ यद्यपि 
तपश्चरण करनेम ओर पापिर्योको राजदंड आदिमे परे 
{ख होवे हे परंतु भविष्यतुमे तिनको सुखङी प्रापि होवे 
हे यातं धमके लक्षणमे अन्यापि नहि होवे है तधा चोरी 
असत्यभाषण मांसभक्षण परसखीगमन आदिमे प्रथम सुखकी 
भतीति हबे हे परतु भविष्यतम सो दुःखके हेतु होवे 
हं -यातं तिनं अतिन्या्ि नहि होवे दै इति ॥ ९ ॥ 


(८८) 
तस्यानेकत्वं माभमेदात्‌ ॥ १० ॥ 


तस्य धमेस्यानेकविधत्वं विज्ञेयं कुतः खरूपतः 
किञैकरूपस्यापि धमेस्यालुषछानमागोणामनेकरूपत्वात्‌ 
अनेनैव मार्गेण धमोचरणं कायेमिति नियमाभावात्‌ 
संति हि साखेषु जपतपोदानाद्नेकमागी धमस्य 
संपादनायोपदिष्टा घमेविद्धिरिति ॥ १०॥ 


~ तस्यानेकत्वं मागमेदात्‌ । सो धमे अनेकम्रकारका है 
यद्यपि स्वरूपसे धमं एकप्रकारका हि है परंतु तिसके 
अनुष्ठान करनेके मार्ग भिन्न भिन्न हे क्योकि असुक मा- 
ग॑से हि धर्मका आचरण करना चहिये पेसा कोई नियम 
नहि है इसी ख्यि शासनम जप तप दान आदिः अनेक 
माग धर्मके संपादन करनेके स्यि ऋषिखोकोने कथन कि- 


ये है यातं धर्म अनेक प्रकारका जानना चहिये इति ॥९०॥ 
कि, (नः क 


पुरुषस्थितिभेदाच ॥ ११ ॥ 


भिन्ना हि पुरुषाणां स्थितयो दरयंते कथिन्रुपो 
महादानादिना धम संपादयति दरिद्रश्ान्यो जपतपः 
सत्सेवादिभिस्तमजेयतीलयेवमादि पुरुषस्थितिभेदाद- 
पि धमेस्यानेकविधत्वमवसेयम्‌ ॥ ११ ॥ 

पुरुषस्थितिभेदाच् । पुरुषोकी स्थितिके भेदसे भी धमं 


८.९.) 

अनेक प्रकारका होवे है क्योकि पुर्पोंकी स्थितियां भिच् 
भिन्न देखनेमे आती दै तिनमें कोड राजा दै सो. डे द्‌ा- 
न पुण्यआदि करके धर्मका संपादन करता हे जीर दूजा 
गरीच पुरुप जप तप साधुसेवा आदि करके धसंको संपा- 
दन करता है दस प्रकार पुरूपोंकी स्थितिके भेद दोनेसे 
भी धर्मका भेद होवे है इति ॥ ११॥ 

एवं तरि कस्य ध्मस्याचरणं ससुचिनं १ 

तदाचरणमानुङकल्यात्‌ ॥ ९२ ॥ 

खदेर कारं स्थितिं चावलोक्य यो धर्म; सर्वथा 
८५ चा खालक्ूलः स्यात्‌ तस्यैव सततमलुरीलनं 
विधेय न खनुङ्कूलत्वाभावे कस्यापि धमेस्य सम्यक्त- 
यानु्टानं जायते ततः खालुूल्येनैव धमैस्थाचरणं 
कतेव्यम्‌ ॥ १२॥ 

मश्न, तो फिर किस धर्मका आचरण करना ठीक है । 
उत्तर, तदाचरणमानुक्ल्यात्‌ ! अपना, देश कार ओर 
स्थितिको विचार क जो घम सरवेथा अथवा प्रायः 
अपन अनुद्रु होवे उसी धमका सवेकाङ आचरण कर- 
ना. योग्य हे क्योकि अपनी अनुककूठताके विना किसी 
धका सम्यच्‌ परकारसे अचुछान नहि होसके है याते 


(१० ` 


अपनी अयुकरुताके असार हि धमका आचरण करना 
चाहिये इति ॥ १२॥ 
बरखाबलपरीश्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

धमाचरणमभिरुषतां पुरूषेणादो तावत्‌ को ध्मः 
श्रेष्ठतमः कः भ्रे्ठः कञ्च साधारण इत्येवं धमेविषये 
वावलस्ुचनीचत्वं परीक्षणीयं सम्यग्धमेपरीक्षानंत- 
रमेव तत्परेण भाव्यं तथा मनुरपीममथेमादिदेरा 
आषं धर्मोपदेरां च वेदरासख्नाविरोधिना । थस्तर्के- 
णालुसंधत्ते स धमं वेढ नेतरः इति ॥ १३॥ 

बङाबरूपरीक्षणम्‌ । धमांचरणकी' उच्छावाङठे पुरुषको 
ग्रथम तिसका वरावरुविचार ठेना चदिये अर्थात्‌ कौन 
घमं सवं धर्मस श्रेष्ठ हदे कोन मध्यम हे ओर कोन कनि- 
छ है इस परकारसे धमेविषयमे उत्तम मध्यम कनिष्ठपणेकी 
परीक्षा करङेनी चहिये पिर पीर तिस धमंके तत्पर हो 
ला चहिये तथा मयुस्तिमे भी छ्लिाहे कि ( ऋषिर्योके 
उपदेश कियेहये धम॑को जो पुरूष वेदं ओर शासतरोके अ- 
युसार परीक्षा करता है सोई ठीक धर्म॑के रहस्यको जान- 
ताहे दूसरा नहिं इति ) ॥ १३॥ 

स्वच्द्ध परंपरागतधमेमागोचुसारिभिरेव पुरवः कर्थं 
न भाव्यं किख धमेपरीक्षणप्रयासेनेयन्नां 


(११) 
तारतभ्यसंभवात्‌ ॥ १४ ॥ 


संभाव्यते हि धर्मानुष्ठान कचिज्यूनत्वं कचिचाधि 
कत्वं धमरदस्यविद्धिरचभ्रयते हि रोके काथित्सामा- 
न्यधस्रपरायणाः काशथिन्मघ्यमघर्मसमाभिताः का- 
शिबचोत्तमधमनिरता नरजातयस्ततो धमेपरीक्षण 
युक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

म्रश्न. अपने कुख्वृद्धंकी परंपरासे आयेहये धमेकाहि 
सेवन कयो नहि करना चदिये धर्मकी परीक्षा करनेकी 
क्या आवद्यकता है । उत्तर, तारतम्यसंभवात्‌ । धर्म॑ 
अनुष्ठान करनेमें किसी जगा न्यूनता दोती हे ओर किसी 
जगा अधिकता होती है सनी जगा धसंका राभ चराचर 
नहि होता हे क्योकि कोई मयुष्यजातियां कनिष्ठ धम- 
का सेवन करती है कोई मध्यम धर्म॑का सेवन करती ह 
ओर कोई उत्तम धर्मका सेवन करती है यह वाती धर्म- 
के रहस्य जाननेहारे केवर विद्धार्नोके अयुभवमे आती 
है याते धर्मकी परीक्षा करनी टीक है इति ॥ १४ ॥ 

इतस धमेपरीक्षणस्यावरयकत्वं 


प्रयासलाम्येपि एर्वेषम्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
सखसखघरम॑ओष्ठं मन्यमानास्तच्ारकितेन मनसा 


( १२) 


श्रद्धया प्रवतते प्रायो जनाः परंतु कनिष्टमध्यमोत्तम- 
धमे चरतां तेषां रारीरयलाथेव्ययादिपरिश्रमसामस्येपि 
फटे वैषम्यं जायते नहि सुवणवबुद्धया रीतिखंडसुपनि 
दधानः काले कथित्काचनसरूल्यमवामोति तस्माद्धमे- 
परीक्षण समंजसमेव ॥ १५ ॥ 

इस कारणसे सी धर्की परीक्षा करनी आवद्यक है 
भअयाससाम्येपि फर्यैषस्यात्‌ । धर्मके आचरण करनेमे 
परिश्रम बरावर होनेपर भी तिसके फठमे न्यूनाधिकता 
होवे ह क्योकि अपने अपने धमको अट सान करके स- 
वरोक श्ंकाके विना द्धा करके तिसमें प्रवृत्त होते है 
सो कनिष्ठ मध्यम उत्तम धमेके आचरण करनेसें तिनको 
शरीरका भ्रयल्ल धनका खनचै करियाकरापादि परिश्रम 
बराबर होनेषरभी फलम न्यूनाधिकभाव हवे हे अथात्‌ 
कनिष्ठ धमे वाठेको कनिष्ठ फरुकी प्रापि दोषे है मध्यम- 
धमेवाङेको मध्यम फरुकी पसि होवे है ओर उत्तम 
धमेवाङेको उत्तम फर्की माकि दोषे हे सो जेसे पीतरके 
इकडको सुवणं समञ्चकर रखछोडनेसे कवी सुवर्णेका 
मूस्य नहि मिर्ता हे तेसे हि कनिषठ॒धमेवाठेको कवी 
उत्तम फरकी प्राचि नहि होवे है यातं धमकी परीक्षा 
कृरनी युक्त हि हं इति ॥ १५ ॥ 


( १३) 
धमपरीश्चषणे कि साधनं 
बहुशाखाभ्यासात्‌ ॥ ९६ ॥ 


धर्मविषयाणि इास्राणि वह्नि बह्रेवलोकिता- 
नि बुद्धिवद्धैनेन धमवलावरूपरीक्षणकौराल्यं जनयंति 
यदि तान्येकपक्षमनाभियैवावरोकितानि वेयु; ख- 
पक्षाग्रदी तु तानि निरीष्टयापि न बुद्धिविश्रमं जदाति 
तस्मालिष्पक्चषतया सवैखाखरावरोकनमोपयोगीति 
विज्ञेयम्‌ \\ १६ ॥ 

प्रश्न. धर्मकी परीक्षा किस उपायसे हौसके ह । उत्तर, 
वहुशाखाभ्यासात्‌ \ धर्मविपयके चहुतसे प्र॑थ॒वहुतवार 
अवरोकन करनेसे बुद्धि विचार शक्तिके वटनेसे धर्भकते 
बरखाबरु परीक्षण करनेकी शक्ति हो जावे है परंतु किपी- 
एक मतका आग्रह छोडकर ग्र्॑थोका अवलोकन करना 
चद्िये क्योकि जो पुरुष अपने मतका हि पश्चपाती होते 
[ ऋ कि 
है सो बहुतसे भरं्थोके विचारनेसे भी बुद्धिके मसे रहित 
नहि होसके है यातं निष्पक्षतासे सवं्॑थोका अवदखोकन 
करना हिं यहां उपयोगी जानना चदिये इति ॥ १६ ॥ 


तच्छरूवणात्‌ ॥ १७ ॥ 
थे तु खयमनधीतवि्ा व्ुदपस्नावरोकनं कठ- 


( १४) 


मक्तमास्तैरखिलागमाभिज्ञेभ्यः सदाचारनिष्ठेभ्यः पक्च- 
पातगंघवजितेभ्यो विद्धद्भरेभ्यः अद्धया बहुराखराणां 

श्रवणं विधेयं तेनापि धमेपरीश्षणे निपुणत्वसुपजायत. 
इति ॥ १७॥ 


तच्छरवणात्‌ । सर जो पुरुष आप विद्या नहि पदे 
होनेसे बहत शचासखरोके विचार करनेमे असमथं होवें ति- 
नको सवं शाखरोके जाननेहारे सदाचारमे निावाङे ओर 
पक्षपातसे रहित विद्धान्‌ लोकोके मुखसे श्रद्धापूवंक बहुत 
शास्रोका श्रवण करना चहिये तिससे मी धमकी परीक्षा 
करनेमे चतुरता उत्पन्न होजाती हे इति ॥ १७॥ 


सदाचारादया ४ १८ ॥ 


दाखराध्ययनसख्रवणयोरुमयोरभावे तु नराणां सदा- 
चार एव परायणं लोके ये केचित्‌ सत्पुरुषा व्यासव- 
सिषछठजनकयुधिष्ठिरादयोऽश्रवन्‌ ये चान्येधुना निद भाः 
छुद्धचरि्रा घमेकांश्चिणो विद्रांसो जना जगव्यां वतेते 
तेषां यानि धमेविषयाण्याचरणानि तान्येव धमे 
प्रमाणभूतानि ज्ञेयानि तथा चोक्त तैत्तिरीयोपनिषदि 
यदि ते कमेविचिकित्सा वा चत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ 
ये तन्न जाह्मणाः सम्मरदिनः युक्ता आयुता अदट्ष्ता 


( १५) 


धसकामा; स्युः यथा ते तच्र वर्तेरन्‌ तथा त वर्तेथा 
इति ॥ १८ ॥ 

सदाचाराद्धा ! ओर जो पुरुष शास्रौके पठने ओर 
श्रवण करणे दोनोमे असमर्थं होवे तो तिनको फिर 
सदाचार हि भ्रमाण है अर्थात्‌ जगते जो व्यास वसिष्ठ 
जनक युधिष्ठिर आदि धर्मात्मा सत्पुरुष हुये ह तथा जो 
इसकारमें दंभ कपटसे रहित शुद्ध चरित्रवारे धर्मात्मा 
विद्धान्‌ खोक पृथिवीम वतमान दै तिनके जो धर्मविषयक 
आचरण है सोई घर्ममे प्रमाणरूप जानने चहिये तथा 
तैत्तिरीय उपनिषत भी ङ्विा है कि ( हे पुरुष जो कवी 
तुश्च कर्मकी बाबत या आचरणकी बावतमे संशय उ- 
त्पन्न होवे तो तिस कारमं तिस देशम जो बाद्यणलोक 
वि्वारशीरु श्युभकममिं रुगेहुये शांत वचित्तवाङे ओर 
ध्मेकी कामनावाङे होवें सो जैसा तहां आचरण करते 
होवें तैसेदि तुञ्चको भी करना चहिये इति ॥ १८ ॥ 

बह्ुच्छाख्रावरोकनेन श्रवणेन च बहु धर्मेषु रुचिः 
स्यादिति चेत्‌ 

धमेबहत्वं नासंभवात्‌ ॥ १९ ॥ 

सम्यकपरीक्षणानेतरमेकमेव श्रेष्ठतमं घमैमा्रयेत्‌ 

तचतच्र किंचिच्छोभनत्वेपि बहवो . घमौ न समाश्न- 


न 


( १६) 


यितन्याः । नहि तेषां सर्वेषामेकेन पुरुषेण परणतयानु- 
छानं कर्तं पायते क्षणभंगुरत्वान्मनुष्यकरेचरस्येति १९ 

राका 1 बहुतसे शास्रोके देखने वा श्रवण करमेसे 
बहुतसे धरमेमि पुरषकी रुचि दहोजावेयी ! समाधान । 
धमंचहुत्वं ना संभवात्‌ ! सम्यद् परकारसे परीक्षाके अर्न॑- 
तर एकि भेष्ठ धमंका आश्रय करना योम्य है दूसरे 
धर्मोमि ऊक कुर गुण होनेपर भी बहुतसे धर्मोको अहण 
नहि करणा चहिये क्योकि तिन सवे घर्माका एक पुरुष 
भटीप्रकारसे अनुष्ठान नहि कर सकता है क्योकि मठुप्य- 
शरीर क्षणभंयुर है इति ॥ १९॥ 


प्रयोजनाभावाच ॥ २० ॥ 


भयोजनाभावादपि बहुधमोव्खछबनमयुक्त नदि 
षृथङ्‌ः नानाविधधमोचुष्ानेन किमप्यधिकं प्रथोजनसु- 
पजायते एकोपि किरु अओषटघमेमागेः सम्यक्तथानुष्टी 
यमानः सवेधमेफलान्युपचिनोतीति बोद्धव्यम्‌ ।। २०॥ 


प्रयोजनाभावाच । विशेष प्रयोजन नहि हदोनेसे मी च- 
इत धर्मोका अवरंवन करना उचित नहि हे क्योकि नाना- 
भरकारके बहुत ॒ध्मोके अचुष्ठान करनेसे छ अधिक 
भरयोजन सिद्ध नहि दवे है एकह भ्र्ठघमके दीक ठीक 


( १७) 


अनुष्ठान करनेसे दूसरे सवं धममेकि फरु तिसके अंतगत 
होजाते हँ इति ॥ २०॥ । 


एकानेष्टतेप्यन्यसारादानम्‌ ॥ २१ ॥ 


व्रतिष्ठितोप्येकस्मिन्‌ धमे धमातरगतानामपि खध- 
सोपयोगिनामरानामादानं कुयात्‌ परधमेगतद्युभां- 
रानां खक््यसाब्रेणेवात्रादानमनुकज्ञायते नतु तच्रयत- 
रूपेणाते पविक्ञेयम्‌ ॥ २१ ॥ 


एकनिषठतेप्यन्यसारादानम्‌ \ एक धर्मम स्थिर होकरभी 
विवेकी पुरुषको चहिये कि दूसरे धर्मक भी जो अपते 
उपयोगी अंश होवे तिनका हण करे परंतु केवर ङक्ष्य- 
मात्रसे हि तिनका महण करना चहिये तहाके स्वरूपसे 
तिनका हण नहि करना चहिये इति \ २१॥ 


खपूतोवनपेश्षा ॥ २२ ॥ 


यदि तेषां लध््यतो बा खरूपतः समानभूताः ख- 


धमचाखेष्वराः परामरोनादुपरुभ्येरन्‌ तदानीभितर- 
धमोररा्महणापिक्षा नास्तीति ॥ २२॥ 


स्पूतावनपेक्षा । यदि दूसरे ध्मामिं रहेहये अंशक 


वरावर भिरुते जुरुते हये अंश अछीतरे विचारनेसे अ- 
धन्श्रा 


( १८) 


पने धर्मस्ाखोमे मिर्जा तो फिर दुसरे धर्मक अंसके 
ग्रहण करनेकी आवरयक्रता नहि है इति ॥ २२ ॥ 
रिच 
नानादरो खोकविरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 
अपेक्षाभावे परधमौणां निंदनमपि नोचितं तन्नि 
दनेन तदलुयायिजनचित्तविक्षेपात्परस्पर विरोधोत्प- 
त्तिरुपजायते सा चोभयपश्लानिष्टकरी भवत्तीति ॥२६॥ 
नानादरोरोकविसोधात्‌ । ययि दुरे धर्मके किसी 
अंशकी अपेक्षा नहि होवे तोभी उसका खंडन या अना- 
द्र नहि करना चहिये क्योकि दूसरे धर्मोकी निंदा कर- 
नेसे तिनके अयुयायी खोकोकि चित्तम विक्षेप होनेसे पर- 
स्पर विरोध ओर ग्छानिकी उत्पत्ति होवे है ओर तिससे 
फिर दोनों पश्चोकी हानि होवे है इति ॥ २३ ॥ 
छ्ुद्रपरधमेनिंद नाभावे भवेष्छोकस्य कदाचित्तत्र 
प्रचत्तिरिति चेत्‌ 
खधर्मश्चणदश्यनादेव तत्सिद्धेः ॥ २४॥ 
धर्मसमाजेषु व्याख्यानेषु पुस्तकेषु च खधर्मस्योत्त- 
मयणपदरीनिमैव निकृष्टस्य परधमेस्याथौर्भिदनं जा- 
जते ततो न लोकस्य तत्र पच्त्तिभेवति नहि सुव्णै- 


(१९) 


गणाभिक्ञानां रीतिरकलानि मनांसि रंजयंति ख- 

ञे त परघ्भराणदोषविचारणं न विरुद्धमिति 
समाजे तु परधमेशुणदोषविचारणं न चिरुद् 
बोद्धव्यम्‌ ॥ २४ \ 


रका । यदि दुसरे श्चद्र धर्मोकी निंदा नहि की जाचेगी 
तो उनमें कदाचित्‌ जोकोकी भरदृत्ति होजवेगी । समा- 
धान । स्रधर्मगुणदशनादेव तत्सिद्धेः । धर्मसमाज व्या- 
ख्यानों तथा पुस्तकके अपने धर्सके शे्ठत्व वर्णेन कर. 
नेसे हि दृसरे श्चद्र धमोँका हख्कापणा सिद्ध होजावे है 
तो फिर विवेकी पुरु्षोकी उनमें भरदृत्ति नहि होसके है 
क्योकि जो पुरुष सुवणके गुणोको जान ठेते है तो फिर 
पीतलके इकडे तिनके मनको रंजन नहि कर सकते दै 
परंतु गुक्चरीतिसं अपने समाजमे दूसरे धर्मक गुणदो- 
षविचार करणस कुछ दोष नहि है इति ॥ २४॥ 

किच 


आचारविरोधो न धमौभावः॥ २५ ॥ 


लोके बहुषु परस्परभिननेषु संप्रदायेषु तच्तच्ना- 
चारस्यैव प्रायः परस्परं विरोधोवगस्यते तेषु धमो 
नास्तीति न मंतव्यमतो न तेषां सर्वथा निंदनीय- 
त्वम्‌ ॥ २५ ॥ । 


(२०) 


जाचारविरोधो च धर्माभावः ! जगते य्रस्पर भिन्न 
नानाप्रकारकी संमरदार्योमं भ्रायः आचारका हि परस्पर 
पिरोध प्रतीत होवे दै तिनमं धमं नहि है यह नहि सम 
दना चहिये अथात्‌ नास्िकमतको छोडकर सवै संप्र 
दायो कीं थोडा कीं बहुत, धर्म॑देखनेमे आता है 
यातं भी सवे दुरे धमे स्वेथा निंदा करने योग्य नहि 
हं इति ॥ २५ ॥ 


सवत्र तददौनात्‌ ॥ २६ ॥ 


दृदयते टि स्वैर कचित्केन कचित्केन सूपेणालु- 
छीर्यमानो धर्मः सलयभापणनितेन्द्रियत्वादिरूपथासौ 
सवैरेवोररीक्रियते तस्मादाचारेष्येव प्रायो विरुदधत्व- 
मस्तीयवसेयम्‌ ॥ २६ ॥ 

सवेन्न तदशनात्‌ । किसी संम्रदायमें किसी रूपसे 
ओर किसीमं किसी रूपसे धमका आचरण देखने आता 
है ओर सत्यभाषण करना जितेन्द्रिय रहना इभ्वरका 


आराधन करना इत्यादिरूप धमं तो सव संप्रदायवारे 
अंगीकार करते है यातं संप्रदार्योमें रायः आचारका हि 


परस्पर भेद है धर्मका नहि इति ॥ २६ ॥ 


(२१) 


न्यूनाधिकं तु मतिभेदात्‌ ॥ २७ ॥ , 
यच्िदं संपदायेषु मतेषु च निखिरेषु धमस्य 
तारतस्यं धर्मरहस्याभिननर्विद्रद्धिरवलोक्यते तच्राचा- 
यौणां तदल्यायिनां च मतिभेद एव कारणं थस्य 
धमौचायैस्य यादी स्थूला खष्टमा वा उद्धिरमूत्‌ 
तेन तादरामेव मतं पचारितं ततो न समानः सवेच्र 
धमेलाम इति) २७) 


स्यूनाधिकतवं तु मतिभेदात्‌! ओर जो संप्रदायोमे सर्व 
मतिं धर्मका न्यूनाधिक भाव धर्भंके रदस्य जाननेहारे 
विद्धानोको प्रतीत होवेहै सो तो तिन संप्रदार्योकं 
आचार्य ओर तिनके श्षिष्योकी बुद्धिके भेदसे हया है 
अर्थात्‌ जिस आचायंकी स्थूरं वा सूक्ष्म जञेसी बुद्धि थी 
उसने उसी प्रकारका मतप्रचार कर दिया यात सर्व 


संप्रदायो धसका राभ बराबर नहि समञ्ना चहिये 
इति ॥ २७ 1 


कचिद्रैपरीद्यं चास्ात्‌ ॥ २८ ॥ 


अस्मादुक्तादाचायेमतिभेदादेव कचित्‌ विपरीत- 
त्वमपि जातं तेन केचिदधमेमपि धमेत्वेन मन्यमाना- 
स्तदुयायिनस्तच्र पत्ता इति ॥ २८ ॥ 


(२२) 


कचिद्धैपरी्यं चास्मात्‌ । तथा कोड आचा्यँकी स्थूल 
बुद्धिके कारणसे हि किसी जगा धमका वियरीतपणा भी 
हो गया है अथौत्‌ उनके अनुयायी रोक अधर्मको भी 
ध्म मानकरके उसमे प्रदत्त होते भये हे इति ॥ २८ ॥ 


विरोधस्तु नास्तिकमते ॥ २९ ॥ 


कस्यचिद्धाचा्यस्य मते धमेस्य न्यूनत्वं कस्यचि- 
दधिकत्वं कस्यचित्कचिदरःशे विपरीतत्वं सर्वेप्येते ख- 
खमताजसारेण वमैलाभयुक्ताः संतीति विक्तेयं नास्ति 
परो छोको न पुनजननं न दानादिकमणां फट नचा- 
ीन्वरो विश्वकन्तौ कश्चिदस्तीलेवंवादिनो नास्िकस्य 
मते ठ धर्मैचिरोध एव न तत्र धमेराभस्य संभावना 
विच्यते पत्युतेन्वरभीलभावादधमेसंचय एव सभाव्यत 
इति ॥ २९ ॥ 

विरोधस्तु नासिकमते । किसीके सतमें धर्मकी न्यूनता 
है किसीके मतम अधिकता है किसीके मतम किसी अंशसे 
विपरीतता है परंतु यहं सवै रोक अपने अपने मतक 
अयुसार धर्मैकाभ करके युक्त होते ह परंतु जो कहते हें 
पररोक नहि है पुनर्जन्म भी नहि है जत दान आदि 
कर्मोका कुछ फार नहि होवे है ओर न कोई जगत्कतां 


(२३) 


[य ९ 
ईभ्वर हे इसभ्रकारके नासिकः मतको तो धमक विरुद्ध 
हि जानना चहिये क्योकि उसम्‌ कुछभी धर्मङाभकी 
आक्ना नहि होवे है किंतु उरूटा ईन्वरका सय नहि हो- 


नेसे केवर अधमेका हि सचय होवे है इति ॥ २९ ॥ 
तस्मात्कारणात्‌ 


तदहिष्करणं सर्मन्न \ ३० १ 
तस्य नास्तिकमतप्रतिपादकस्प्‌ साखस्य तद्या 


निजनससुदायस्य च सैरेव धमलामकाष्तिभि ख~ 
खसमाजाडदिष्करणं विघेचं तत्संसगस्य  खडष्ष- 
जनमतिविश्रमजनकत्वेन दानिकरत्वात्‌ तदुक्त मारते 
जंतिपचैणि “असतां दुशेनएत्स्पशोत्सजरपष्च खद्ा- 
सनात्‌ । घमौचाराः प्रदीयते सिद्धयति तैव सानवां 
इति \ ३० ॥ 

तद्िष्करणं सवत्र \ रिस नास्िकमतके प्रतिपादक 
गरथोका ओर तिनके अदुयायी लोकौका धर्मलाभकी 
इन्छावाङे सवे विवेकी पुर््पोको अपने समाजसे बहि- 
ष्कार कर देना चहिये क्योकि तिनके संगसे दुसरे सुखश्च 
पुरूपोकी उद्धिमे विश्म होते धमकी हानि होवे डे 
तथा मदाभारतके शंतिपर्यमे छिला है किं \ ( असत्‌ 


(२४, 


पुरुपोके साथ दशन स्पर्शन भाषण ओर सहवास कर- 
नेसे धमाचारोकी हानि दोवे है तथा कवी शुभ कमोकी 
सिद्धि नहि होवे है) इति ॥३०॥ 


कुलाचारेष्वपि केषांचिदर्पक्ञानां धर्मबुद्धिरस्ती- 
© थोर्विलक्चणत्वं 6 (५ 
लतो घमत्चारयोर्विलक्चणत्वं दरोयति। 


धममाचारयोरनैकत्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


राख्नविहितानां धमौणां परंपरागतानां नवीनानां 
चानुप्रविष्ानां कुलाचाराणां च नैकत्वं ज्ञातव्यं नहि 
सर्वेपि ऊुलाचारा धमेक्रत्यानि भवितुमहंतीलयतो न 
सवेन कुलाचारेषु घमवबुद्धिराश्रयणीया ॥ ३१ ॥ 


अपने कुलाचार्योकोमी बहुतसे स्थूखबुद्धिवारे पुरुष 
धमं मानते है यातं धमं ओर आचारोभे विरक्ष- 
णता दिखखाते हें । धमांचारयोनेकतवम्‌ । शाख विहि. 
तघमोको ओर वंशपर॑परयसे आयेहूये ओर पीडेसे नवीन 
भवेद हये कुखाचारोको एकहि नहि समन्चना चदिये 
क्योकि सवी कके आचारधर्मरूप नहि हो सकते ह 
यातं सब जगा राचाररोमे धमंुद्धि नहि करनी चह 
ये इति ॥ ३१॥ 


८२५) 


पथगभिधानात्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन्वादिभिर्ध्मशाखकारैरादारशयनसनानविवादा- 
द्याचाराणां यज्षतपोबतदानादिधमीणां च एएथक्त्वे- 
लैव निरूपणं कृतं ततो न धमो चारयोरेकत्वं म॑त- 
व्यस्‌ ॥ ३२ ॥ 
भश्न. कुङाचारोको धर्मरूपं क्यों नहि जानना चदि. 
ये \ उत्तर, परथगभिधानात्‌ ! मघुयान्ञवस्क्यआदि ध्म- 
शाखरकारोने खान पास शयन विवाह आदि ङुखाचा- 
रोका तथा यज्ञ तप दान जत आदि धर्मकार्योका भिन्न- 
भिन्न निरूपण किया है याते आचार ओर धमको एक- 
रूप नहि जानना चहिये इति } ६२ ॥ 


व्यभिचारदरनाचच ॥ २३ ॥ 

साधारणतया धर्मस्य स्ैत्रानुस्यूतत्वेपि देरां- 
तरेषु इखांतरेषु चाचाराणां प्रायेण व्यभिचारो दरयते 
तस्मात्‌ घभेस्यैकत्वेप्याचारमभेददरीनाच्नाचाराणां धम- 
त्वं भवितुमदेतीति ॥ ३२ ॥ 

व्यभिचारदशैनाच्र } साधारणरूपसे धर्मको सव जगा 
व्यापक होनेपर भी देशात ओर कलांत्ोमे आचा- 
रोका प्रायः परस्पर भेद देखनेमे आवे है याते सव 


(२६) 


जगा धर्भके एकरूप होनेपरभी कखाचाेमे मेद होनेसे 
आचार्योको धमेरूपता नहि संभवे है इति ॥ ३३॥ 


कथं तरि ङलाचारेषु धमोभिमानो लोकस्य 
तत्र धमंुद्धिरविवेकात्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्रायेणाविवेकिनो जनाः कलाचारासुदिरयायम- 
स्माकं ध्मोँयमस्माकं धमे इति व्दति कुखाचारान्‌ 
दाद्लीयधमस्निकीक्रलय धमेत्वेनोररीङ्कर्वति तच्नावि 
वेक एव कारणं विवेके क्रियमाणे तु तथोधेमोचारयोः 
स्फुटमेव एएथक्त्वमवसीयत इति ॥ ३४॥ 

परश्च. तो फिर कराचारोको ठोक धम॑क्यो मानते 
हँ । उत्तर. तत्र धमेबुद्धिरविवेकात्‌ ! अकसर शाख्रबोः 
धसे रहित संसारी खोक कुखाचारोको ठेकरकं यह हमार 
धर्म है यह हमारा धर्म है एसे कहते हँ अर्थात्‌ ङ्के 
आचारो शास्रोक्त धमाके साथ सवको धमरूप सम- 
स्के महण करते है सो इस वातां केवर अविवेक हि 
कारण है क्योकि विवेक करके देखनेसे तो कुखाचार 
ओर धम स्पष्ट जुदा जुदा प्रतीत होते है इति ॥ ३४ ॥ 

कर्थं तर्हिं राखेषु कलाचारानपि खनयो धमे 
त्वेन जगुः 


( २७ ) 
धर्मैत्वाभिधानं तूपयोगिखात्‌ ॥ ३५ ॥ 


यदिदं ङलाचाराणासपि खेषु धमश्दैरुपपा- 
दनं कृतं यच तेषां धमेपुस्तकेषु शास्रीयधरमेः समं 
निवेदनं विद्यते तत्तूपयोगित्वाद्ेव वोद्धच्यं भवंति 
हि घमोचरणे वाद्याचारा अपि तदुपयोगिनः । नदि 
हीनात्वारः ओष्ठं धर्मं संपादयितुमदहेति *आचारदीनं 
ने पुनंति वेदाः इति वचनात्‌ ततः साक्नात्परपरया 
वा धमेसंपादनोपयोगित्वादाचारेषु धमेरब्दप्रयोगो 
वेदितव्य इति } ३५ ॥ 


परश्च. तो फिर धर्मशासखोमे कुङाचारोकोभी धर्मपणा 
ऋषिरोकनि क्यो कथन क्रिया है । उत्तर, धमेत्वाभि- 
धानं तूपथोगित्वात्‌ । ऋषिरोकनि जो कराचा्ेको भी 
दी धमंश्ञब्दसे कथन क्रिया है ओर जो की धमपु- 
सकामं कराचारोका ज्ाख्रीय धमाके साथ निवेरन 
क्याहैसो तो केवर उपयोगी होनेसे जानना क्योकि 
धमक आचरण करनेमं बाहिर खान पान आदि आ- 
चारमी सहकारी होते दह पवित्र आचारपारनके विना 
कोड्‌ पुरुष श्रेष्ठ धसका संपादन नहि कर सकता है तथा 
धमाका वचन हे किं (आचारसे दीन पुरुषको चां 


॥। 


(२८) 


वेदभी पवित्र नहि कर सकते इति ) यातं साक्षात्‌ अथवा 
परपरासे धमसंपादनके उपयोगी दोनेसे शासनम आचा- 
रोको धमदाब्दसे कथन किया है एसा जानना चहिये 
इति ॥ ३५॥ 
एवं घमौचारयोः एथक्त्वमभिधायाधुना तत्मयो- 
जनमा । 
तत्सेवनसुभयाविरोधन ॥ ३६ ॥ 


तेषां टाचाराणां लोकाचाराणां च खधमंस्यावि- 
रोधेन चारीरनिवाहादिन्यवहारस्याविरोधेन च सेवनं 
कार्यं येनाचारेण धमेस्य व्यवहारस्य चोभथोरेव रक्चर्णं 
भवेत्‌ तस्यैव भव्यजनैराचारस्याचरणं विधेयम्‌ ॥३६॥ 

इस प्रकार धर्म ओर आचारका भेद निरूपण करके 
अव तिसका प्रयोजन कथन करते हे । 

तत्सेवनसुभयाविरोधेन । तिन ऊुखाचार्यँका अपने 
धर्मके ओर अपने ररीरनिवौह आदि व्यवहारके अयु 
कूर हि सेवन करना चहिये अथात्‌ जिस आचा 
रसे धमं ओर व्यवहार दो्नोको रक्षा दवे तिस 
हि आचारका श्रेष्ठ पुरूषोंको सेवन करना योग्य हे 
इति ॥ ३६ ॥ 


(२९) 
हानो तु परिशेधनम्‌ ॥ ३७ ॥ 


येन कलाचारेण छोकाचारेण वा धमेस्य दानि 
व्यवहारदानिश्च स्यात्‌ खकुलब्दधैरविट््धिश्च सम चिरं 
विष्य तस्य हानिकरस्याचारांशस्य परिदागो चि- 
धेयः सवैरेवैकमदयं शरुत्वा खसमाजात्स दु्टाचारो नि- 
रसनीयः ! नहि सवे ऊुकाचारा छोकाचाराश्च स्वैका- 
छेषूपयोगित्वं भजंते केविदाचाराः पूवैखुपयोगिनो 
भूत्वापि कालांतरे निरूपयोगिनो इरूपयोशिनो चा 
जायंते केचित्‌ निरुपयोगिनोपि कालांतरे परमोपयो- 
गित्वमाश्रयंते ततस्तेषां परिरोधनं समंजसमेव ॥३६७॥ 
हानौ तु परिशोधनम्‌ ! निस कुखाचारसे अथवा 
खोकाचारसे ध्मंकी वा भ्यवहारकी हानि होवे तिस ऊ- 
राचारका अपने कुखब्द्धोसे ओर अपने देश्के बिद्धा- 
नसे चिरकारु भरी प्रकार विचार करके परित्याग कर 
देना चहिये सव ऊुरूके रोकोंको एकमताकरके तिस 
हानि करनेहारे ङुङाचारको अपने समाजसे निकाल 
देना चहिये क्योकि सवी कुखाचार या डोकाचार सर्व- 
दाका उपयोगी नहि होते ह कोई कुङाचार पहङे उप- 
योगी होनेपर भी फिर काठांतरमे या देशांतरभे निरप- 


(३०) 


योगी अथवा दुरुपयोगी हो जति ह ओर कोई पहञे 

निरुपयोगी हये भी कारांतरमे बडे उपयोगी होजाते है 
भ भ [की [५१ 

याते दुष्टङुकाचारोका शोधन करना उचित है इति ॥३७॥ 


नायहोऽनिष्टकारित्वात्‌ ॥ ३८ ॥ 

अयमाचारोस्माकं ब्ृद्धपरंपरागतः धमेखरुभिश्चोप- 
दिष्ट; धमेपुस्तकेषु चोपनिविष्टः कथमस्माभिस्वयरत्तः 
राक्यत इत्याग्रहो न करणीयः तातस्य क्रूपोथमिति 
ब्रबाणाः श्चारं जरु कापुरुषाः पिवंतीतिः न्यायेनाय्र- 
हस्यानिश्टकारित्वात्‌ नदि दराचारपालने हठं वाणाः 
केचित्‌ कदाचिदात्मोन्नतिं छर्भ॑त इति ॥ ३८ ॥ 

ना्होऽनिष्टकारित्वात्‌ \ यह आचार हमारे वंशपर- 
परासे चखा आता है ओर हमारे धमोचायनि उपदेश्च 
करिया हया हे तथा हमारे धमंपुस्तकोमे क्ख हुया है 
सो हम इसको केसे छोड सकते हँ एेसा मूखंतासे हठ 
नहि करना चहिये क्योकि यह हमारे बापका द्रूया हं 
इसका खारापानी दहे तोभी हम इसीका पानी पी्वेगे 
दुसरेका नहि पीवेगे इस प्रकारका हठ करके दुष्टाचारके 
परित्याग नहि करनेसे हानि होवे है क्योकि दु्टाचारको 
हठकरके पाटन करनेसे किसी पुरुषकी कवीभी उन्नति 
नहि होवे है इति ॥ ३८ ॥ । 


(२१) 
किंच. 
न पमाणापेक्षा भ्रयक्षविरोधात्‌ ॥ ३९ ॥ 


निश्ितदानिकरङ्कखाचारपरिद्ागे नागमादिप्रमा- 
णान्वेषणं कार्थं तः भ्रयक्षविरोधात्‌ भरवयक्तं विरोधे 
भ्रमाणांतरपेश्चा न युक्ता भवति भरयक्चागोचरे दि किल 
प्रमाणांतराण्युपयोगीनि मव॑तीति विन्नेयम्‌ ॥ ३०. ॥ 


न प्रमाणपेक्षा प्र्यक्षविरेधात्‌ \ प्रसिद्ध हानि कर- 
नेवारे कुखाचारके परित्याग करनेमं किसी दूसरे साखके 
प्रमाण दुंडनेकी आवश्यकता नदि है क्योकि जव प्रसयक्ष 
दि इनि दीलती होवे तो उसमे फिर दुसरे भभाणकी 
अपेक्षा करनी ठीक नदि होती क्योकि जहां भरयक्ष प्रमा- 
णसे वस्तु खी सिद्धि निहो सके है तो तहांहि दुसरे 
प्रमाणोकी आएवर्यकता होती है इति ॥ ६९ ॥ 


इतश्च न प्रमाणांतरापेक्षा 1 


तदनुयापित्वाच्ागमादीनास्‌ ॥ ९० ॥ 


सबोण्यप्यागमादीन्यन्यानि भमाणानि भरयक्षमे- 
वालुवत्तते पलयक्षसूलकमेव दि किखागमनिमौणमनुमा- 
नानेरूपणं चेतः प्रयश्च दानिकरस्य कुखाचारस्य 


९ 


(३२) 


योगी.्चारस्य समाजनियमस्य वावद्यमेवाशांकितेन 
मनसा निरसन कत्तव्य नहि बद्िना प्रदे भवने 
तच्छात्युपायाटते कथिदागमविचारो युक्तस्तद्वदेव 
रलक्षदानिकरङ्लाचारनिरसने न धमेदाखनिरीक्षण- 
सुपयुक्तं भवतीति ॥ ४० ॥ 


इससेभी दुसरे प्रमार्णोकी आवश्यकता नहि है । 
तदुयायित्वाच्रागमादीनाम्‌ । चाख्रादि दूसरे सवी 
मरमाण म्रत्यक्ष परमाणके पीडे हि चरते ह क्योकि रा- 
खका निमाण ओर अनुमानका निरूपण करना यह 
दोनोंका जड मूर प्रलयक्षहि ह कों बस्तु भलयक्च अचुभ- 
वकरकंटि शास्म छ्खिी जाती है ओर उसीका अनुमान 
मी किया जाता है इसस्यि जिस ऊङाचार वा रोका- 
चार वा सामाजिक नियमसे व्यवहारमे प्रत्यक्ष हानि 
होती दबे तो उसका विना किसी भकारकी शंकाके परि- 
त्याग कर देना उचित है क्योकि जैसे प्रत्यक्ष अथिसे 
जरूते हये घरके स्यि अश्चिबुन्नानेके उपायके सिवाय 
दतरा कोड शासका विचार करना उपयोगी नहि होवे हे 
तैसेहि भरत्यक्ष हामि करमेवाङे कुखाचारके परित्याग 
करनेमे भी किसी धसंश्चाखके देखनेकी आवश्यकता 
नहि है इति ॥ ४०॥ 


(३३) {| 
न दोषापत्तिषेलवदाश्रयणात्‌ ॥ ४१ ॥ 
४५ ५ _ _ भविष्यती [० ॐ. 
धर्मदाखराक्ञातिक्रमे दोषो भविष्यतीति नेवम- 
जारकनीयं कुतः; व्वदाश्रयणात्‌ दीनाचारं लयज- 
न्तमाचारं चांगीङ्वेन्नायं नरो दोषवान्‌ जायते नदि 
कथ्थिन्नि्मखपक्षं विदाय वलवंतशुपाश्रयन्निदितो चं- 
चितो वा अवति ततो यत्र धमौधिक्यं व्यवहारस्य 
चादानिः स एवाचारः सद्धिरुपनिषेवणीय इति ॥४९॥ 
न दोषापत्ति्र्वदाश्रयणात्‌ । धर्मशाखरकी अन्ता 
कंधन करनेसे दोषकी प्रि दोवेगी एेसी इस जगामे शंका 
नहि करनी चाहिये क्योकि वर्वान्‌ पक्षका आश्रय 
छेनेसे दोष नहि होवे है दुष्टाचारका परित्याग करके उत्त 
माचारको अंगीकार करनेसे यह पुरूपं दोषवान्‌ नहि 
होवे है क्योकि निर्वर पक्षको छोडकर वक्वान्‌ पक्षको 
आश्रय करनेसे कोई पुरुषभी निदितं वा वचित नहि 
होवे है थातें जिसमे धर्मकी अधिकता होवे भौर व्यव. 
हारकी भी हानि नहि होवे उसी आचारका सत्‌ पुर्‌- 
षको सेवन करना योग्य है इति ॥ ४१ ॥ 
इतश्च नदोषापत्ति; शंकनीया - 
्यवहारशुच्यथलाच्च शाखस्य 1 ४२ ॥ - 


धन्शा. ३ 


(३४; 


वेदस्दतिपुराणाढिसवेदगसेषु खल्छ भागद्रथमस्ति 
धमेराखमथंदासखं च तत्र यानि लोकन्यवहारनिरूप- 
काणि वाक्यानि संति तानि सवोणि किलाथेशाख- 
मित्युख्यते यानि च केवरं धमेविषयप्रतिपादकानि 
तान्यखिखानि धमेदाख्जमिदखयभिधीयते तच विदया- 
ध्ययनसलयमाषणेन्द्रिथसंयमपरोपकारसौचसंतोषतप- 
अरणेम्वराराधनादिविषयस्य धमेराख्नस्य न कचिदे- 
छकाख्योर्विरोधो जायते गमीधानजनननामकरणसु- 
उनयज्ञोपवीतविवाहभोजनदायनमैथुनद्रव्योपाजेनणे- 
दानम्रहणादिविषयस्याथेदाखरस्य तु भवतिकचिदेदो 
काठे च विपरीतत्वमपि तत्र धमेरासखरस्य विपरीतत्व 
तु दोषापत्निः स्यादेव परंत्व्थ॑दासखरस्य खदेद्ाकाला- 
बुसारेणपरिद्योधनं व्यदयथकरणं वा न दोषावह मव- 
ति कुतः सवैस्यापि चास्नस्य व्यवहारदयुद्थेत्वात्‌ 
लोकव्यवहारालङ्लता्थमेवाखिलानि धमेराख्राणि 
युरा महर्षिभिनिं्मितानीति बोद्धव्यं यथा सर्वेपि ले- 
काः परस्परमवाध्यमानाः खखकार्येषु परच॒त्ताः सुखेन- 
जीवितनयेयुरिव्यतो यत्र यदा शाखस्य कवि्टोकव्य- 
वहारपतिकखत्वं दरयेत तदा तस्य निथितलोकव्थव- 
हारहानिकरस्यविर्द्धांदस्यावदर्यपरिदोधनं करणीयं 


(३५) 


लोकन्यवदारदानिकरस्य शाखनिर्देशस्यांगीकारे त॒ पर- 
त्युत दोषापत्तिरेव जायते तयथा सयभाषणेन यदि 
लोके कस्यचित्पाणदानिजोयेत न तत्सलं तदन्तमेव 
भवति न तेन वक्तुः खक्रतं भवयपितु पापमेव भव- 
तील्येवमन्यत्रापि सवत्र योजनीयं तस्माटु्टाचारनिर- 
सने न काचिदोषापत्तिभेवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इससेभी दोपप्रासिकी शंका नहि करनी चहिये । च्य- 
वहारथ॒च्छर्थत्वाच्च शाखस्य ! वेद स्मृति पुराण आदि 
सर्वदा केवर दो भाग है एक तो धर्माख्च ओर 
दूसरा अर्थ शार है तिनमे जितने रोकव्यवहारके नि- 
रूपण करनेहारे वचन ह सो सव अर्थं शाख किये ह 
तथा जो केव धमविषयके प्रतिपादन करनेहारे बचन 
है सो सव धर्मशाखर किये है तिने विद्यापटन सलय- 
भाषण इन्दरियोंका संयम परोपकार पविच्रता संतोष तप- 
शरण इन्वरका आराधन इत्यादि विषयका प्रतिपादक 
जो ध्मशाख है तिसका तो किसी देश या किसी काटने 
कवी विरोध नहि होवे है ओर गर्भाधान जन्म नामक- 
रण मुंडन यज्ञोपवीत विवाह भोजन शयन मैथुन धनका 
उपजन्‌ ऋषणका ठेनदेन इत्यादि विषयका प्रतिपादक 
जो अथास है तिंसका कवी किसी देश या काटे 


५२९४ 


विपरीतपणाभी दोजावे है सो तिने `धर्मशासखरके विप- 
रीत करनेमे तो दोषकी प्राप्ति होवे है परंतु अर्थशाखकरे 
तो अपने देशकारुके अनुसार परिशोधन या पिपरीत 
करनेमें ङक दोपक्ी भाक्षि नहि होवे है क्योकि जितने 
धर्मशाख हँ सो सवी रोकव्यवहारकी अयुकरूरताके लिये 
हि पदकेके महिं छोकोनि निर्माण किये है जिससे कि 
सर्व छोक आपुसमें एक दृसरेको दुख नहि देते हये 
अपने अपने कार्मोमं प्रवृत्त हये संसार्मे सुखसे अपना 
जीवन व्यतीत कर इसलिये जब जिस दश्च या कालम 
शास्रकी वात रोकव्यवहारके मरतिकरर देखनेमे अवे तो 
उस कारमं तिस निश्चय करके रोकव्यवहारमें हानिं 
छरनेहारे चाखके अंशका अवदय परिशोधन या त्याम 
कर देना उचित है क्योंकि रोकन्यवहारकी दानि करने- 
हारे शाख्रके वचनको माननेसे तो उररी दोषकीहि प्राि 
होवे है जैसे कि सत्यभाषण करनेसे जो रोकोमें किसी 
जीवकी भाण दानि होजावे तो सो सत्य नहि होता किंतु 
सो श्यूढके समानहि होवे है तिसके बोरनेवारेको इछ 
पुण्य नहि होता किंतु उर्टा पापहि होता है इसी प्रकार 
दूसरी सघ जगा जार विषयसं समञ्चङेना चहिये ' यातं 
दुं्टा्वारके परित्याग करनेमे किसी प्रकारकी दोषकी 


(३७) 


भाषि नहि दबे है एेसा जानना चहियं इति ॥ ४२ ॥ 
यथ्यकेनप्वारेण धमेहानिरितरेण धमेराभेपि व्यव- 
हारहानिस्तच् तयोः कस्याश्रयणं वरमियत्रपराम 
दशेयति । 
धर्मः पधान इसके ॥ ३ 1 


केचिन्धुनयो धर्मएव व्यवहारात्‌ सुख्योस्तीतयद्ुवन्‌ 
च्यवहारहानावपि धर्मों रक्षणीय इति तेषामभिम- 
तम्‌ ॥ 2२॥ 

भश्च. जहां एक आचारसे धर्मकी हानि होवे ओर 
दृसरेमे धमके छाभ होनेपरभी व्यवहारकी हानि होवे 
तो फिर तहां किसका आश्रय करना उचित है इस बा- 
तमे निर्णय दिखङाते है ! धर्मः प्रधान इ्येके । केई एक 

षिरोक धर्मकोदहि व्यवहारे उक्करृष्ट कते भये है 
अथात्‌ व्यवहारकी हानि होनेषर भी धमकी रक्षा करनी 
चहिये यह तिनका अभिप्राय है इति ॥ ४३ ॥ 

कस्मादेतत्‌ 


उ्यवहारसिद्धेस्तःमूखकस्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 


विगतरोग चपु; पुष्कलं धनं मनोभिरामा योषि- 
त; खदा संततिरिलादि. ्यवहारसिद्धिषमेमूरैव 


(३८) 


पूवोर्जितधमेसदायेनेवहि खणामखिलव्यवहारानिर्विनं 
सहसा सिति नद्यकरुतघमंसंचयेदुष्करतिभिनेरैरच्न 
व्यवहारसुखान्यनुभू्यंते तस्मात्सवैथा धर्मएव रक्ष- 
णीय इति ॥ ४४॥ 


अश्न. एेसा क्यों करना चहिये 1 उत्तर, ( उ्यवहारसि- 
द्वेसतन्मूरुकत्वात्‌ ) निरोग शरीर होना पुष्कर धन होना 
खँदर चखियां होनी सुखदायीं संतान होनी राज्यसन्मान 
होना इप्यादि व्यवहारकी सर्वं॑सिद्धि धर्मके प्रभावसे 
हि दोषे है क्योकि पूवेके संचय किये इये धमकी सहा- 
यतासे हि पुरुषोंके सवं व्यवहार शीभर निर्विं्सिद्ध होते 
हँ ओर जिन पुरुषका पू्यैजन्मका धर्मं संचय नहि होवे 
ह तिन पापी पुर्षोको यहां व्यवहारके खुखोंकी प्रासि 
नहि होवे है यातं स्व॑ परकारसे धर्भकी हि रक्षा करनी 
चहिये इति ॥ ४४॥ 


मतांतरमाह 
उयवहार इदयन्ये ॥ ४५ ॥ 


धान इत्य्रानु्कष्यते जन्ये तु केचिद्िद्धांसः 
धमात्‌ उ्यवहारस्येव श्रेष्ठत्वमाह्ः दारीरपोषणादिन्य- 


॥ 


(२९) 


वहारानुङरतेनेवधरैस्याचरणं कायं धर्मटानाचपि 
व्यवहारः साधनीय इदयभिप्रायः ॥ २५ ॥ ` 


अव दूसरा मत कते ह ( व्यवहार इलन्ये ) \ दुसरे 
कोई विद्धान्‌ कोक धर्मकी अपोक्षासे ज्यवहारको हिं श्रे 
कहते ये दै शरीर पोषण आदि व्यवहारकी अयुकूर- 
तासे हि ध्मका सेवन करना चहिये अथौत्‌ ध्मैकी 
हानि होनेपरभी व्यवहारका साधन करना चषिये यदह 
तिनका अभिप्राय है इति ॥ ४५१ 


छत एतत्‌ ॥ 
तद्धीनलवाद्धमस्य ॥ ४६ ॥ 


खातन्यं सम्यगवकारो विययाच्ययनं पुस्तकसचयः 
पर्समस्थाननिमाणं € + ४७ + तीथीप्मिगमनं 4 
णं धमेशुरूणां सेवा तीथोभिगमन सुषा- 
चदानं दीमासजनपरिपालनमिदयादीनि सचोण्यपि 
५ याणि [ > 
धसक व्यवहारसि्यधीनानि धनादिव्यवदारा- 
४९ सयेवैतानि कायोणि -मर्यति भ 
नलुङ्रखतवे सयेवैतानि ्‌ खकराणि मवति खो- 
दरएणैष्य्क्तानामन्नकणोपाजेननीतवासराणांतु नरा- 
णां दुकेभोे धमेचचख्रवणावकाद्चोपि = किसुत तदचुछा- 
नमित्यतो च्यवहारस्थैव सवेथा रक्षण विधेयम्‌ 11४द॥ 
भश्च, पसा क्यों करना चहिये } उत्तर, ( तदधीनत्वा- 


(४० » 


दर्मस्य ) सवैप्रकारसे स्त्॑रता होनी टीक अयकाशच मि- 
ठना चिद्याका अध्ययन करना पुस्तकोका संचय करना 
धमंशाखा मंदिर आदिर्कोका निमांण करना धमंगुर्बोकी 
सेवा करनी तीर्थयात्रा करनी सुपा्ोमे दान देना दीन 
दुखी जीवोंकी पाठना करनी इत्यादि सवी धमम॑के काम 
ञ्यवहारकी सिद्धिके अधीन होते है अर्थात्‌ धन आदिकी 
अवुकूरुता होनेसे हि यह काम सहजम होसकते हँ 
कि जो पुरुष अपने पेट भरनेके निमित्त अन्नके उपाजंन 
मेहि सारादिन व्यतीत करते है तो धम॑का अनुष्ान 
कैसे दीक हो सकता ह यातं पुरुषको स्वेथा व्यवहारकी 
हि रक्षा करनी चहिये इति ॥ ४६ ॥ 


इति सुनिमतविकल्पं निरूपयित्वेदानीं ग्रंथकारः 
सकी्य मतं दरयति 


यथाधकारसमुभय सामज्ञस्यात्‌ ॥ ४५७ ॥ 


अधिकारेणाच्र व्यवस्था ज्ञेया नहि सवेत धमेरक्षैव 
श्रेयस्करी जायते न चापि सवेच्र व्यवहारसिद्धिरेव 
धमेसंचयकारणतास्ुपैति यथा राच्यादिषदारूढानां 
बह्भकायैव्यवस्थाधिकारिणाममायादीनां जनानां सव- 
था धसेपरायणत्वे व्यवददारवेकल्यात्‌ परिणामे धम- 


क 
[9 


(४१) 


खापि हानिजीयते लक्तसंसाराणा विरक्तानां योगि 
लां केवलमीश्वराराधनात्मकघमो म धिकारि्ाच बहल 
किकस्यवहारसाधनपरल्वे खधमहाना परिणामे पररो- 
कजयादि व्यवहारस्याप्यसिद्धिसुपजायते तस्मात्‌ खा- 
धिकारालसरेण कवित्‌ घमस्प रक्षणं वरं कचिच च्य 


वहारस्येति विज्ञेयम्‌! ७ ॥ 


इस प्रकारे ऋषियोंका मतभेद्‌ निरूपण करके अब्‌ 
यकार अपना मत॒ दिखङावे है ( यथाधिकारमुभय 
सामेजस्यात्‌ 1 धरै सुख्य है किंवा व्यवहार उर्व है 
इस जगा अधिकारके अनुसार व्यवस्था जाननी चहिये 
क्योकि सनी जगाम केवरूधमेकी रक्षाभी कल्याणकारी 
नहि हेदी है ओर न सवी जगा व्यवहारकी सिद्धिहि 
धर संचय करनेमे कारण होवे है जसे किः राज्यादि 
पदौपर नियुक्त बहुत कार्याक्ि व्यवस्था करनेवाङे जो 
दीवान सुत्खदी आदि रोक है सो सर्वथा धर्मपरायण 
होजावें तो प्रजामे साम दान भेद दंड आदि व्यवहारं 
व्यवसाकी विकर्ता होनेसे परिणामे तिनके धमेकीभी 
हानि होजावे ह यातं उनका स्मैथा घमेपरायण दोना 
अनुकर नहि दोषे है तथा सवै ससार व्यवहाोका त्याग 


(४२) 


करके केवर ईश्वराराधन करनेके अधिकारी जो विरक्त 
योगी रोक दहैसो सर्वथा छौकिक व्यापारोकि परायण 
होजाच तो खधर्मकी हानि होनेसे षरे परिणामे प्राप्च 
होनेहारे पररोक सुखरूप व्यवहारकीभी असिद्धि होजावे ३ 
यतिं अपने अपने अधिकारके असार किसी जगा धर्मकी 
रक्षा करनी श्रे है ओर किसी जगा व्यवहारी रक्षा 
करनी भे है इति ॥ ४७॥ 

अचरा राखीयं सिद्धातं दद्यीयति 

न धमेलागः स्थायित्वात्‌ ॥ ४८ ॥ 

व्यवहारसिद्धिमैवतु मा भवतु वा तदर्थं धमेद्यागो 
न विधेयः विषयसेवनादिन्यवदारस्तु सवेचरान्ययोनि- 
ष्वपि यथा योग्यं खुखभोस्ति धमस्तु मदष्यदारीरसा- 
ध्यएव परयलेन साधिताश्चापि व्यवहारसिद्धयः क्षण- 
भंय॒रा एव धमन निलस्थायी सर्च व्यवहारजातं परि- 
त्यज्य गतस्यापि जीवस्य परलोके साहाय्यकारित्वात्‌ 
तस्मादेवं ज्ञात्वा धर्मधुरंधरा धीरा धमैरक्षणपरायणाः 
कचित्‌ व्यवहारदानावपि न ततो विचलति तथा चोक्तं 
महाभारते (न जातु कामान्न भयान्न लोमाद्धमं वयजे- 
ज्ीखेतस्यापि देतो )। धर्मो निलयः खुखदुःखे तनि 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनिदय इति ॥ ४८ ॥ 


(४३ 


[२ 

अव इस वार्तां शाखका व हे (न 
धभद्यागः स्थाचित्वात्‌) । व्यवहारक सिद्धि होवो अथवा 
नहि शेवो परैतु तिसके चियि पमेका स्याग क नहि 
करना चाहिये क्योकि शब्दस्पशं आदि विषयसेवन आदिं 
रूप ग्यवहार तो सव जगा अन्य पद्युपक्षि आदि योनि- 
योमिभी सुरुम ह परंतु धम तो केवर मनुष्य शरीरमेहि 
सपादन होसके हे ओर बहुत परिश्रमसे संपादन करी 
हई भी ग्यवहारकी सिद्धियां अंतमे सब कणभंगुर वि. 
नास होजाती है किंतु धमै ते नित्य सिर रहनेदारा ह 
तथा सवै व्यवहारो छोडकर अंतकाले पररोकम 
गये हये जीवका धर्मैहि सहायक होवे ह याते इसभ्र- 
कार जानकरके धमता धीर पुरुप करीं व्यवहारकी 
हानि हेनेपरभी धसे चायमान नहि होते ई अथोत्‌ 
सव था धमकी हि रका करते हे तथा महाभारतर्मेभी डिखा 
६ । किसी कामनकिख्यि या किसीके भयसे या किसी 
चीजके जोभसे चा अपने जीनेके छियि भी यर्ुका स्याम 
नहि करना चाहिये क्योकि धम निल सिर रहता ड 
क रो.अनिख चायमान है तथा जीवा 
९ ४ ल्य ह ओर उसके अनि- 
छ १५ चतु शरीर आदि सव अनि 


४ ॥ 


(४४) 


तथासख्यान चच ॥ ९ ॥ 

श्रूयते हि मारतादीतिदासेषु तथाभूतान्यनेकानि 
तेषामाख्यानानि येमदतीं व्यवदारदानिखुररीक्ृव्यापि 
सखधमेस्य रक्षणं कतं यथा युधिष्ठिरः ऊरुभ्यो राज्यं 
दला वनं जगाम रामोपि पित्रवचनाद्धियुलं राज्यं 
विदाय विपिनवासं सञुररीचकार हरिशद्रश्च विश्वा- 
मिच्राय स्वैखसुपाहरत्‌ शिचिरपि शयेनाय खमांसं 
क्सैयित्वा प्रायच्छदिव्यादीनि परसिद्धानीति ॥ ४९॥ 

तथाख्यानाच 1 महाभारत आदि पुरार्णोमिं पेसे बहु- 
तखोकोंके इतिहास सुननेमं आते है कि जिनोनें बडी 
भारी व्यवहारकी हानि सहनकरके भी धर्मकी रक्षा की 
है जैसे कि युधिष्ठिर राजा अपने सत्यपरं कौरवोकों सर्वं 
राज्य देकर बनवासको जाताभया ओर रामच॑द्रभी पि- 
ताके वचनसे बडे भारी राज्यको छोडकरके वनवासको 
स्वीकार करता भया ओर हरिद्र राजाभी विश्वामिन्नको 
अपना स्वस्र दान करता भया तथा श्िविराजामी 
कपोतकी रक्षाके निमित्त दयेनके प्रति अपना शरीर 
काटकर देता भया इत्यादिः अनेक इतिहास पुरार्णोमिं 
परसिद्ध है याते सर्वथा धर्मकी हि रक्षा करनी योग्य है 
इति ॥ ४९ ॥ 


॥)) 


6 


(४५) 


इत्थं व्यवहाराद्धमेस्यावदयरक्षणीयत्वं निरूप्या- 
धुना तच्र विरोषविमरा दरयति । 


नानिश्चिते खाभाभावात्‌ ॥ ५० ॥ 


केचिदविद्भांसः स्थूरवुद्धयो जना छोक्रे रघुधमेके- 
घ्वपि तीथेयान्नोपवासादिकार्येषु पुराणस्तुतिवाक्या- 
लसारेण महांतं धर्म मन्यमानाः कदाचिन्मदतीमपि 
द्ारीरधनादिवियोगरूपां व्यवदारदानिख्ुपाञ्नयंते तन्न 
समजसं कतः लाभामावात्‌ नहि तत्र मयुष्यदारीर- 
लागादियोग्योविरोषधमेलाभः . सखुपजायते तस्मा- 
यत्र निथितो विरोषधर्मलाभः स्यात्‌ धमखाखराणां 
विदुषां च यत्र पुषा संमतिभेचेत्‌ यथा तपोयोगेश्वरा- 
राधनपरोपकारादिकायाणि त्रैव धमाथ व्यवदारहा- 


निसदनमयुज्ञायते नान्यत्रेखतो धमेखाभं विनिभि- 
सेव सवेच्र भरवार्सितव्यम्‌ ॥ ५० 1 


इसप्रकार व्यवहारसे धमकी अवश्य रक्षाका निरूपण 
करके अब तिसमं विशेष विचार दिखरवे है । नानि- 
श्चिते साभाभावात्‌ \ केदेएक विद्यादहीन स्थूखुबुद्धिवाञे 


पुरुष तीथयान्ना उपवास युद्ध आदि थोडे धमक कामों 
पुराणेकि स्तुतिवाक्योके अनुसार बडा भारी धर्मं सम- 


(४६) 


ककर कनी कनी शरीर धन आदि की बडी भारी हानि 
सहते हँ सो वातां ठीक मही क्योकि उसमें उनको ऊख 
बडा भारी खभ नहि होवे है अथात्‌ थोडे धमेके का- 
मोम दुखेभ मयुष्यश्चरीर घन आदिकी हानि सहेम 
तिस हानिके बरावर या अधिक कुछ धमका छाम नहि 
होवे है याते जिस घमकाय॑में निधित पूणं धमेका काम 
होषे ओर जिस्म वेदश्चा्ख्रोके पुष्ट प्रमाण हवै ओर 
विद्धान्‌ पुरषोंकी पूणसंमति होवे जेसेकि योग तप इन्व- 
राराधन परोपकार आदि कार्यं हँ एेसे धर्मकार्योकेडि 
येहि व्यवदहार्की हानि सहना योग्य है सव जगा के- 
वर धर्मके नामसेहि हानि नहि सहन करनी चदिये 
याते सर्वत्र घ्मके छाभका निश्चय करके प्रवृत्त होना 
योग्य है इति ॥ ५० ॥ 
सुख्यत्वात्तज्ञष्त्व त्त्वम्‌ ॥ ५१ ॥ 

यतो धमोथकाममोक्ेषु चतुष्वेपि पुरुषार्थेषु धमे- 
स्यैव खुख्यत्वमस्ति धमोचछानजनितसुक्रतसंचयेनेवहि 
युरुषस्या्थः कामो मोक्छ्योपजायते नद्यधर्मिणामथो- 
दयो रोके कचित्सिद्धिखपगच्छंति तस्मात्सर्वन्न सवे- 
दा स्वैरेव जनैः सवेथा ध्मसंपादनपरायणेरेव भवि- 
तव्यं तथा च म्रहाभारते व्यासवचनं ८ ध्म मतिभे- 


(४७) 


वतु वः सततोत्थितानां सेक एव परलोकगतस्छ 
बंधु; ! अथौखयश्च निरुणेरपि सेव्यमाना नैवासभाव- 
सुपयांति नच स्थिरत्वमिति वीप्सा पादसमाप्लययो ५१ 
इति श्रीधर्मादुश्ासने प्रयसः पादः । 

मुख्यस्वाचश्निषठस्वं तज्नि्त्वम्‌ \ जिखछिये धमे अथे 
काम मोश्च इन चारो पुरषाथमिं धसकीहि सुख्यता हं 
क्योकि घमेके आचरणसे उत्प हये पुण्यक म्रभावसेहि 
पुरुषको अथ॑ काम ओर मोक्षकी भासि दबे है पापी 
रोको जगतस कहींमी जथ काम ओर मोक्षकीः सिद्धि 
नहि हसक है इसख्यि सव जगा सदा कारु सवं रो- 
कोक धर्पके हि संपादन करने सर्म प्रकारसे तत्पर 
होना योग्य है तथा महाभारतम व्यासजीका भी वचन 
हे (दे पुरुषः नित्य उठतेदि तमारी बुद्धि सदा , धमे 
प्रवृत्त होवे क्योकि एक धसहि परलोके गये ह्यः जी- 
वका वधु शवे है ओर धके विना अथं काम मक्ष 
यह तीन सेवन कयि हयेभी ढता जोर स्थिरमावको 
प्राच नहि होते है इति ) सूत्रम जो दुबारा उच्चारण है 
से पादसमाधिकेखिये दै ॥ ५९ ॥ 


इहि ब्रह्मानदस्वाभिविरचिते धमौ- 
बुशासखने प्रथमः; पादः समाप्तः 


(८ ) 


सखुन्ञातमेतन्मसुष्यजातेधेमाच्वरणाचश्यकलत्व॑ किंतु 
को धमः सर्वधर्माणाञुत्तमः कानिच धर्मराख्राणि 
प्रमाणभूतानि कर्थच तेषां भामाण्यमिव्येतदथेमिद्‌- 
मारभ्यते 

वेदिकः पूवोविभूतत्वात्‌ ॥ १ ॥ 

सर्वेषां रोके प्रचकलितानामप्रचलितानां घमीणामेको 
वेदविदहितएव ध्मः श्रेष्ठतमो विज्ञेयः कथमेतत्‌ वेद- 
राखंहि सर्मधमैपुस्तकेभ्यः पर्वमाविभूतं खथ्यादाबु- 
त्पन्नस्य ब्रह्मणो हृदीग्वरपेरणया वेदस्य स्फुरणं जात 
सिति सवत्र राखेषु प्रसिद्धं तथाच श्वेताश्वतरोपनमि- 
षदिः श्यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं योचे वेदांश्च प्रहिणो- 
ति तस्मैः इव्यतः सवेदासखेभ्यः परथममाविभूतल्वाद्र- 
दस्य सर्वोत्करुषटत्वमवसेयम्‌ ॥ १ ॥ 


„८“ चह वार्ता टीक जाननेमे आई कं मनुष्य जातिको 
धर्मका आवरण करना आवश्यक है परंतु सवेधमोसि 
कौनसा धर्म शरेष्ठ है ओर कौन कौन धर्मशाख, भमाण- 
श्रूत हँ तथा तिनका भरमाणपणा कैसे है.इन स्व॑वाता- 
ओके निणय करनेके छियि अव द्वितीय पादका प्रारंभ 


(४९) 


करे हे । वेदिकः पूर्वाचिर्भूतत्वात्‌ । जमत्‌ज्े जितने धमं 
च्छे हये है जौर जो नहि चछे हये है तिन स्मे एक 
वैदिकधर्महि श्रेएठतम जानना चहिये क्योकि वेदरूप 
जो शाख है सो स्थे धरमपुस्तकेसि प्रथम आविभरूत हया 
ह शुष्टिके आदिम उत्पन्न हये बह्माके हृदयमें ईभ्वरकी 
मरणासे बेदका स्फुरण होता भया है यह वाता सर्वै 
शाखोमि प्रसिद्ध ह तथा श्वेताश्वतर उपनिषतम छ्खा है 
कि जो ( ईन्वर बरह्माको सबसे पडे उन्न करता है 
ओर जो तिसङे प्रति चेदोका उपदेश करता है इति) यातं 
सर्वशाखसे प्रथम आविभूत होनेसे बेदका सवं शाखे 
्रे्ठपणा जानना चहिये इति \ १॥ 


ज्ञनाधिक्यात्‌ ॥ २१ 


यान्यन्यसंभदायेषु धमेषुस्तकानि खख्यतयाभिम- 
तानि विद्ते तेषु सर्वेषु वेदे. धमेविष्यं ज्ञानमधिकं 
वियते परस्पर मेरुयित्वासम्यग्विचारेणेतत्छुतरां ज्ञातुं 
राक्यं विद्दरेस्तस्माद्रेदिकधर्मो वरिष्ठ इति ॥ २। 

ज्ञानाधिक्यात्‌ ! तथा जो जो अन्य सर्वं संप्रदायो 
धमेपुस्तक सुर्य माने हये है तिन सर्यमेसे वेदम धर्म 


विषयक ज्ञान अधिक भरा हवया है यदह वात सवै धमै. 
धृर्शा.४ 


(५०) 


पुसकोंको वेदके साथ मिङायकर विचार करके देखनेसे 

विद्वारनोको भटी प्रकारसे ज्ञात होसके है यातं सी वैदिक 
क, क भ 

धम सवसे श्रेष्ठ जानना चहिये इति ॥ २ ॥ 


किंच 
सवैत्राञुगमात्‌ ॥ ३॥ 


- सर्वसंप्रदायगतसवेध्मपक्रियासख सर्म्न वैदिकध- 
मैस्यालुगमो विव्यते कचित्‌ खरूपेण यथा सत्यरौचे- 
न्वरियनि्रहादिषु कचिदभिप्रायेण यथाव्रतनियमतपो- 
दानोपासनादिषु यच्यपि तच्रतच्र संप्रदायेषु धमौच- 
रणपक्रियामेदो वत्तेते तथाप्यभिप्रायरूपेण तेषु पायो 
वेदस्यालुस्यूतत्वमस्वयेवेति विदखष्यमाणष्ठपलक्ष्यते धमे- 
तत््वविद्धिरिचयतोपि वैदिकधमों गरीयानिति ॥ १॥ 


सर्वत्राुगमात्‌ । तथा सर्वं संप्रदायोकी धर्म॑क्रिया- 
योम वैदिक धर्मका सर्वत्र अयुगम अर्थात्‌ भवेन्न देख 
नेमं आवेहै सो किसी जगा तो साक्षात्‌ देखनेमे अवेद 
जैसे कि सत्यभाषण पवित्रता इन्द्रियनिग्रह आदिक 
जीर किसी जगा अभिधायरूपसे देखनेमें . अवे है जैसे 
किं बत नियम तप्‌ दान उपासना आदिकंभं सो यद्यपि 
व 


(५१) 


परस्पर संप्रदायोमे धर्मके आचरण करनेकी भक्रियार्योमि 
भेद है परंतु तिनम अभिप्रायरूपसे सर्वै वैदिक धम 
विचार करके देखनेसे अनुगत प्रतीत होते है यार्तेमी 
वैदिक धस सबसे श्रेष्ठ है इति ॥ ३ ॥ 


सरवज्ञकन्तैकत्वाच \ ४ ॥ 


अन्यानि धमैपुस्तकान्यनीश्वरेरसभेन्ञेराचा्थैःखवु- 
द्विविमवानुसारेण निर्मितानि ततस्तेषु कचिर्द॑रोन 
भ्रांतत्वमनिवार्ं वेदस्तु सवैन्ञेनेश्वरेण प्रव्सितत्वाद्‌- 

$ € + देहि १ # $ 
्रांतविषयः सवेच्र वेदेहि किलं प्रायेण परलोकसंबं- 

[९ © $ 

धिनो विषया निरूपिताः कमेणाखुपासनानांच पथग्ग- 
तथो बणिताः संति नहि सयैन्ञमंतरा कथित्पारलौ- 
किकविषयेषु हस्तक्षेप करैखत्सदते भदयक्तत्वाभावात्‌ 
तदाधारतयालितरेकाखकाराः परलोकविषयानुपव- 
णेयंतः किलाद्रणीयवचसो भव॑ति नतु खर्त॑च्रतयेति 
विज्ञेयं \ यद्यपि पुस्तकाकारस्य वेदस्येश्वरनिर्मितत्वे 
विवादास्पदत्वं तथापि वेदराब्दनिबद्धाथेन्ञानात्मकवे- 
ठस्य त्वीश्वरेणेव खध्यादावुत्पन्नस्य पुरुषस्य हृदये 
स्ुरणमकारि ततोदितस्य खष्टिविषयं क्तानं पादुभैतं 
तदल च तेनेदमीभ्वरान्ञालुरोधेनाखिलं सचराचरं ज- 
गदुत्पादितं \ यथा लोके जातमात्रो वारः किमपि क्ष 


(५२) 


जानाति तं यथा यथा पितरो शिक्षथतस्तथा तथा 
चूते विचेष्टते चेस्येवमेव ख्यादौ बरह्माणं प्रतीश्वरस्य 
वेदोपदेरो विज्ञेय; नोचेत्‌ खष्टपदाथानां कस्याप्यु- 
पयोगन्ञानाभावादीश्वरस्य खष्टिरेव निरर्थिका स्यात्‌ । 
तथा च श्वेताश्वतरोपनिषद्रचनं (यो ब्रह्माणं  विद- 
धातिप्र्वथो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ) इति सोयं 
वेदः; पभरथमतस्तु ह्मणो हृदये बोधरूपेणावस्ितोऽभूत्‌ 
ततस्तेन खयुच्रेभ्योधर्वागिरःप्रथूतिभ्यो म॑श्ररूपेणोपदिः 
रस्ते बहदाखाभेदेन रिष्यपरंपरया लोके भचा- 
रितः । त्र काथित्‌ राखास्तु साः काथिचाधुनोप- 
लभ्यते सवेमेतदुत्तं सुंडकोपनिषदि श्रह्मा देवानां 
प्रथमः संबभ्रूव विश्वस्य कतां सवनस्य गोषा स ब्रह्म- 
विद्यां सवेंविव्यापतिष्ठामथवांय उ्ये्टपुत्राय प्राह अथ- 
वणे यां प्रवदेत ब्रह्माथवा तां पुरोवाचांगिरे ब्रह्य- 
विदां स भरद्वाजाय सदयवाहाय प्राह भरद्वाजागि- 
रसे परावरामितिः तस्मात्सवज्े्वरनिमितलत्वात्‌ छुद्ध- 
विर्वरापरपरागततवाच यैदिकषर्मस्यैव सर्वेतरधर्मेभ्यः 
श्रटलमवसेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वज्ञकर्तकत्वाच् । तथा अन्य जो संमरदायोके धमे- 
पुसतक है सो भायः असंज्ञ जीव आचार्यान अयनी 


{५३ ) 


ुद्धिषरुके अनुसार निर्माण क्षिय इसलिये -तिनमे 
कचित्‌ किसी अस्मे श्वांतपणा संभवे हे ओर वेद तो 
साक्षात्‌ सर्वज्ञ ईन्वरने उपदेश किया है याते सो सवत्र 
श्वंतिसे रहित ह क्योकि वेदम विरोषकरके परलोकसं- 
चैधि विषर्योकां बणैन किया है तथा यज्ञादि कर्मौकी 
ओर उपासनायोव्धी भिन्न भिन्न गतियां निरूपण करी हँ 
सो सयैज्ञके विना परटोकविषयके निरूपण करनेमें को- 
ईभी हाथ नहि डा सकता है क्योंकि दुसरेको पररो- 
कविषयकी प्रत्यक्षता नहि होसे है केवर वेदके आधा- 
रसे पीछे तो अन्य शाखरकारभी परलोक विषयोंको बणेन 
ऋरते हये माननीय वचनवार होचे ह परंतु स्तै रूपसे 
नहि दोषे दै सो यद्यपि पुस्तकाकार वेदको ईन्वरका 
निर्माण क्रिया हया होने विवाद है परेतु वेदके शदे 
भरेहूये अथं ज्ञानरूप बेदको तो सृष्टिके आदिमे उत्पन्न 
हये पुरुषके हदये ईश्वरने हि स्फुरण कराया था तव 
पीडि तिस पुरुषको सृष्टिविषयक ज्ञान होता भया ओर 
फिर तिसने देन्वरकी आक्ञाके अनुसार यह सर्व चराचर 
जगत्‌ उस्पन्न किया जैसे जन्मसमयमें बारुक छु नहि 
जानता है ज्ञेसे जैसे तिसको माता पिता बोर चाङ 
सिखलते हें तैसे तसे हि सो बोरुता चरता है तिसी- 


( ५४) 


प्रकार रृष्टिके आदिमे जह्माके प्रति ईन्वरका वेदका 
उपदेश करना जानना चहिये नहि तो ईन्वरके रचेहये 
पदाथकि उपयोग करनेकां किसी जीवको ज्ञान नहि 
होनेसे इन्वरकी सृष्टि हि निरथेक होती तथा ग्वेतान्वतर 
उपनिषतमे क्ख है किं (ईश्वरने सिके आदिमं 
जह्याको उत्पन्न किया ओर उसको वेदोका ज्ञान दिया 
इति ) सो यह वेद पहङे तो केवर जह्याके हृदयम बो 
धरूपसे यित था पीर तिसने अपने पुत्र अथवां अंगिरा 
आदिकोको म॑त्ररूपसे उपदेश किया तिनोने पीछे बहुत 
दाला भेदकरके शिष्यपरपराद्धारा सोकं प्रचरित 
किया तिनमें कई शाखा तो सुत्त होगई है -ओर के 
एक अव मिरुती दँ सो यह सवं वातां मुंडक उपनिष- 
तभ कथन करी है ( जद्या सवं देवतायोंसे प्रथम उत्पन्न 
होता भया सो सर्वं जगत्‌का कतौ ओर सवे अुवनोकी 
रक्चा करनेवाखा होता भया सो स्वे बविदयार्योमे श्रे वेद- 
विंद्याको अथवां नाम अपने ज्येष्ठ पुत्रको कथन करत्ता ,. 
भया पीके अथवा अंगिराको कथन करता भया उसने 
आगे भरद्ाजको कथन करी आमे भरद्वाज आंगिरस 
जहषिको कथन करता भया इति ) यातं वेदविद्या को 
ईश्वरकरके रित होनेसे ओर परंपरा खुद्ध ऋषियोके 


(५५) 


वैशसे परचङित शोनेसे बैदिक धर्मको दूसरे स्व॑धमंसि 
> न 
र्ठ जानना योग्य रै इति \ ४ \ 


अश्रीपोमीयं प्ुमारभेतेदादिवाक्यैरवेदे यज्ञवि- 
धिषु षञ्चुरदिसा विहितास्ति तत्कथमसौ दिंसायुक्तोपि 
वेदिक घमो वरिष्ठः प्रोच्यते 


हिसाभिषानान्नेतिचेन्न निवत्तेकस्वात्‌ \\५1 


वेदे जीवरिंसाभिधानाद्वैदिकधर्मस्य वरित्वमसं- 
भाग्यमिति चेत्‌ नैवसनत्रारकनीयं बलबद्भि निवेकानां 
हसनं दिजंतूनां खभावजमेव ततो मनुष्यजातेरपि 
प्छहिसा खभावदिव पासा ते यथा खेच्छयाऽनिय- 
भेन बहुदः जीवर्दिसां नप्चरेयुस्तदथं वेढे यज्ञविधा- 
वेव पशुहिंसा नियमेनायज्ञाता तदधहिः खाथेपरलत्वेन 
तां कुबोणा नरकादिर्दडमाजो -मवतीति च पतिपा- 
दितं तस्माेदस्यादिसायामेव भयोजनमस्तीति वेदि- 
तव्यम्‌ \\ ५ \ 

िसाभिधाना्नेति चेन्न निवतेकत्वात्‌ ! वेदम जीव 
हिंसाका यज्ञम विधान दोनेसे वेदिकध्का भ्रे्ठपणा 
संभव नहि होसकता एेसी शंका यहां नहि करनी चहिये 
क्योकि चर्वान्‌ जीव निवैरु जी्वोकी स्रभावसेहि हिसा 


प्राक्त हैसो लोक चछासे खरतर विरोष. 
क हिसा नहि कर इसख्यि ~> यज्ञमेहि '्नयम 
पर हिसाकी नुज्ञा हे ओं क वाहिर अप 
खा्भके लियि पशु्िसा करनेवारको नरकादि दंडक 
विधान किया ड यातं वेदका =तसेहि प्रयोजन जा. 
नना चदिये इति ॥५ \\ 

वथ 

निदनादन्यत्र ¶ ९ ॥ 

“छवा दयेत पाअ छद ङो्तमवर र येषु 

& 1 पतच्छरेयो येभिनंदेति जराखत्य ते 
सुनेरेवापियंति ंडकोपनिषदि दिंसायुक्तथ 

ज्ञात्म ९ निंदाभिधीयते दि चेदस्य हिंसागीः 
छा मवेत्‌ कथं य ति तचयरूकभेणो निन्दन 
तस्मान्न (> योद्धव्यम्‌ ॥ ७ 


( यज्ञरूप जो छो 


(५७ ) 


अष्टादश कं करनेवारे विधान किये है इन यज्ञ आदि 
मौके हि जो कल्याणका सधन मानते है सो मूख हं 
ओर सौ जरमरणक पुनः प्रा होते है इति ) सो इस 
वाक्थमे हिसायुक्त यज्ञादि कर्मौकी वेदम निंदा शिखी है 
जो वेदको पशुहिंसा अभीष्ट होती तो फिर अन्यन्न 
तिसकी निंदा क्षयां करता यातं वेदका हिंसामं प्रयोजन 
नहि है इति \॥ ६ ॥ 


उपायांतराभिधानाच्च ॥ ७1 


“उयोतिष्टोपेन खभेकामो यजेत इसयच्र यन्ञस्य य- 
त्खगेग्राक्षिफरं निरूपितं तदेवं " वियथा देवलोकः 
इत्यच्रपासनयापि परतिपादवितमियेवं यज्ञसाध्यारोष- 
फलानां सिद्धये बहवन्युपायांतराणि जपतपोयोगोपा- 
सनषश्टतीनि वेदेः निर्दिष्टानि विद्यते ततो यन्ञाद- 
न्योषायानतं विधानादपि न वेदस्य रिंसायाममिपा- 

योस्तीलखयवमंतच्यस्‌ \\ ७ \ 

उपायांतराभिधानाचच । तथा वेदसे क्खिादहै कि 
( सगभासिकी इच्छाचाला पुरुष ज्योतिष्टोम यज्ञकरके 
यजन करे ) इस वाक्यभे जो यज्ञका फर स्र्भनिरूपण 
कतिया हे सो ( उपासनासते देवङोककी भाक्चि होवे है ) 


(५८ ) 


इस वेदवाक्यं सोई खर्गकी प्राि उपासनासेभी कथन 
करी है जो फर यज्ञ करनेसे होषे है उसी फर्के लिये 
वेदम जप तप योग उपासना आदिक अन्य उपायभी 
कथन किये है याते यज्ञकेसिवाय दूसरे उपायभी वेदमें 
ङिखे होनेसे वेदका अभिप्राय हिंसामे नहि है इति ॥७॥ 

एवं वेदस्य प्रामाण्यं निरूपयिलाथेदानीं तद्रतमं- 
अन्नाह्मणयोरेकल्वं वणयति, 


ब्राह्मणमपि तद्वत्‌ ॥ < ॥ 


वेदे हि किल भमागद्धयं समन्रमागो ब्राह्मणभागश्च 
तत्र यानि संक्षि्तगहार्थपरतिपादकानि मूरभूतवा- 
क्यानि. संति तानि मंजभाग इत्युच्यते यानिच स्फुः- 
टार्थपतिबोधकानि तदवथवभ्रूतानि वाक्यानि तानि 
ब्राह्यणमाग इ्यभिधीयते तदेतदुभयं वेदस्य खरूप- 
मित्युररीक्रतं सर्वैरेव पूर्वाचार्येरतो यथा मंस्य भा- 
माण्यं तद्देव ब्राह्मणमपि धमे प्रमाणमस्तीयवगत- 
च्यम्‌ ॥ < ॥ 

इस प्रकार वेदकी भरमाणता निरूपण करके अव वेदम 
जो म्॑न ओर जाह्मणभाग है तिन दोनोँकी ॒ल्यता वर्ण- 
नकरे ह ( जाद्यणमपि तद्धत्‌ ॥ वेदे दो भागं एक 


[क ‰ 


(५९) 


तो सैतरभाग ओर दूसरा बराह्मण भाग दहै तिनमे जो 
सक्षि ओर गूढ अर्भके प्रतिपादक मूलभूत वाक्य द 
सो म॑त्रभाग कहराता है ओर जो स्फुट अथके बोघ 
करनेवाऊे मनक अवयवभूत वाक्य दँ सो बाह्मणमाग 
कलिय है सो यह दोर्नो मिरके बेदका वरूप सव पूवा- 
चा्यनि सखीकार किया है यात जैसा मंत्रभागका भरमा- 


णपणा है तैसेहि जाह्यणभागकाभी प्रमाणपणा जानना 
चहिये इति ॥ ८ ॥ 


सं्रा्थपकाराकसात्‌ ॥ ९ ॥ 

संच्रगतमहाथीनां जाद्यणेनैव परकार्ा; क्रियते मंते 
ष्वलुन्तसप्युपयोगिपदं ब्राह्मणेन पूयते कचित्परस्पर- 
मनल्वितानि चापि समज्नरपदानि जाह्षणेन स्पश्ीक्रियते 
एवं सजालुबधित्ाद्राह्मणस्य तत्सदछामेव प्रामाण्यम्‌ ८ 

मेन्नाथेपकाशकत्वात्‌ ॥ संतर रहेहये गूढ ॒ अर्थोकां 
आद्यण करेहि प्रकाश कियाजावे है तथा मंत्रो अनुक्त 
जो उपयोगी वातां हे सोभी बा्मणसेहि पूरण की. जाती 

तथा कीं रदी मंत्रोमे परस्पर अन्वयविनाके जौ 
पद द सोभी ब्राह्मणसेहि स्पष्ट होतेह इसपकार स्था 
मेन्सपगक्ा साथी होनेसे जाह्मणमागका मे्रभागके तुख्य- 
हि पमाणपणा हे इति \ ९ ॥ 


(६० ) 
तच्चियोगदरित्वात्‌ ॥ १० ॥ 


कस्य भ्रस्य कि छन्दः; को सुनिः का देवता कस्मि- , 
छथ विनियोगः छुच् कस्मिन्‌ कमेणि कदा कस्य मंज- 
स्योचारणं कायेसिदलयेतत्सवं विधिजातं जाह्यणादेव 
चिक्ञायते तेन विना सवत्र संन्रविषये सहांधकार 
एवातः सवेन्र मंघानुषंगित्वात्तदवयवभूतस्य ब्राह्य- 
णस्य समच्वदेव प्रामाण्यमस्तीयवगंतव्यभिति॥ १०॥ 

तन्नियोगदर्षित्वात्‌ ॥ किंस स्का कौन छंद है कौन 
तरपि है कौन देवता है किंस अर्थमे किस संत्रका विनि- 
योग है किस कारुमे किंस कर्ममे किस संत्रका उच्चारण 
करना चहिये इत्यादि सर्वविधि ब्राह्मणभागसेहि विदित 
होती है बाह्यणके विना सर्ैन्रम॑त्र विषयमे अंधकारहि 
होवे है यातंभी सर्वत्र म॑न्नका साथी ओर तिरका अव- 
यच भूतहोनेसे जाद्यणका संत्रके तुल्यहि प्रसाणपणा 
जानना योग्य है इति ॥ १० ॥ 


अध्यात्मविधाधिक्याच्च ॥ ११ ॥ 


वेदस्य जाद्यणभागएवाध्यात्मवि्याया विदोषतया 
वर्णनं वत्ते प्रायेण निखिला अपि केनकठमश्चखंड- 
कमांडक्यक्दोग्यद्हदारण्यकादय उपनिषदौ ब्राह्य- 


(६१) 


गमाम्‌ एवोपरभ्यंते यच्यपि कचिदीशावास्यादिषु म 
ष्वपि ब्रह्मविद्याया निरूपणमस्ति तथापि तस्याति- 
संश्षिसलयान् सर्वागन्रह्मविचारण पयौसलं वेदोक्ता 
षविषयेभ्यः सकाराचं ब्रह्मविद्याया; प्रधानत्वं सव्‌- 
मान्यं ततोपि ज्ाद्यणस्य सच्रस्येव प्रधानं परामाण्यम- 
वमतच्यं कैथ्चिदनार्यैः खसंपदाययु्यथं छरत्रिमा अू्‌- 
प्युपनिषदे ब्राह्मण भागेषु निवेदिताः संल्यतः पूवा 
चयैः समता एवोपनिषदो श्रदीतव्या इति 1 ११॥ 
अध्यात्मविद्ाधिक्याच्च ¶ वेदके जाह्यणमागमेहि वि- 


्ेषकरफे अध्यात्मविद्याका वर्णन किया हे क्योकि प्रायः 


केन कठ -प्रश्च समुडक मांड्क्य छांदोग्य ब्रहदारण्यक 
आदि उपनिषदो ्राह्मणभागमेहि देखनेमे आदी दहै यय- 
पि कड ई्ावास्यादि संत्रभागमेभी जह्मविद्याका निरू- 
पण हे परंतु सो अतिसंकषिस होनेसं मै 


्‌ त अ । सै सर्वागन्रह्यविचारमं 
पूर्ण नहि र ओर वेदोक्त सर्मविष्योमे अध्यात्मविद्याका 
मुख्यपणा सव 


विद्धानाको माननीय है यातेंमी ब्राह्मणः 
आगका संत्रभागके समान युख्य प्रमाणपणा जानना 
हिये ! के& एक खाथौं रोकोने अपनी संप्रदायकी पुटि 
करिये कृत्रिम उपनिषद भी जाद्णभागमे पीडठेसे भवेक्र 
करद भरीत दयोदी हे परंतु जो शंकराववर्यआदि पूैके 


(६२) 


याचार्यरो्कोनि उपनिषदों मानी है तिनहिका विवेकी 
पुरुषोको यहण करना चहिये इति ॥ ११ ॥ 


याज्ञवस्क्यस्य द्वे भाय बभूवतुः जनको ह वैदेदो 
बह्ुदश्षिणेन यज्ञेनेजे अधीहि भगव इति होपससाद 
सनत्कुमारं नारदः तस्य ह नचकेता नाम पुत्र आस, 
वामनो इ बिष्णुरास, इत्यादिश्रूतकथाप्रसंगा हि जाह्य- 
णभागे सखुपलभ्यते तत्कथं तस्य छश्यादावुत्पन्नेन 
वेदेन तुल्यत्वं संभवतीति चेत्‌ 
ूर्वापरतेपि संत्रसहयोगित्वात्तदभिन्नत्वम्‌॥१२॥ 
कथापसंगादिनिमित्तेन म॑चत्राह्मणथोः पूर्वापरत्- 
मपि खीक्रियतेचेत्‌ तदापिनन्राद्यणस्यवेदात्पथक्तवं स- 
मवति कुतः मंत्रा्थव्याख्यानात्‌ तहुषयोगदर्दित्वात्‌ 
तद्विधिनिरूपणाच द्यणस्यवेदरूपत्वंबोद्धव्यं नहि 
ज्राद्यणमंतरा कचित्खातन्येणसंत्राणाखुपयोगः कर्त 
विधिवौचगंतुंखाक्यतेतस्माचित्यंम॑त्रसदचारित्वात्‌ त्रा- 
हमणस्यवेदरूपत्वमेवनिश्ेतव्यं तथाच काटयायनसुन्रं 
( म॑च्न्राह्मणयो्वेदनामधेयमिति ॥ १२॥ 
 यान्ञवस्क्यकी दो चखियां थी, जनक वैदेह बहुत 
दक्षिणावाङे यनज्ञसे यजन करताभया, हे भगवन्‌ सुञ्चको 


८६३) 


उपदेश करो पैसे नारदने सनत्मारसे कदा, तिस उदहा- 
ङकका नचकेता नाम पुत्र था, दिष्णु वामनरूप होता 
भया, इत्यादि अनेक वीती हद कथायां बाद्यणमागमे 
देखनेमे आसी तो फिर सृष्टिक आदिमे उत्पन्न हये 
वेदे साथ तिसकी तुल्यता कैसे संभवे है ठेसी शंका 
होनेसे समाधान के ह ८ पूचोपरत्वेपिम॑त्रसहयोगितवात्त- 
दभिक्नत्म्‌ ! कथाप्रसंगादिकारणसे जी कथंचित्‌ संन 
भागते कुछुकारुपीछेव्राह्मणमभागकानिमीणहूयामानें तोभी 
ब्राह्यणभागवेदसेभिन्न नदिदोसकता है कथक स॑त्रोके 
अथं चततरुनिसे उनका उपयोग चतङनेसे तथा उनकी- 
विधिनिरूपणव्छरतेसे जह्यणभागकोबेदरूपहिसमन्षनाच- 
हिये क्योकि जाह्मणकेविनाकर्हीीस्तेचरूपसे मैचंका 
उपयोगकरना अथवा तिनकी विधिकोजानना नहिहो- 
सके याते निरतर स॑त्रभागकासाथी होनेसे जाद्मणभा- 
गको बेदरूपहि जानना चाहिये तथा काल्यायन षि- 


कामी वचनंहे कवि ( सँन्नरभाग तथा ब्राह्मणमागदो्न- 
भिरुके वेद कदातादै इति ॥ १२ ॥ 


एव चेदविषयं प्रामाण्यं निरूप्याधुना ददीनविषयं 


( &४ ) 


द्च॑नान्यप्यध्यात्मनिरूपणात्‌ ॥ १३ ॥ 

तद्रदितिपदमयुक्रष्यते कपिरुपतंजलिजैमिन्यादिः 
भिरनिवरेनिं रचितानि सांख्ययोगमीमां सादीनि द्ची- 
नान्यपि वेदवद्धर्म प्रमाणभूतानि सतीखयवगंतन्यं कुतः 
अध्यात्मचिरूपणात्‌ सांख्यथोगादिदरोनेषु प्रायेणा- 
ध्यात्मधमेस्य निरूपणमस्ति वेदे समासतयोक्तस्या- 
ध्यात्मविषथस्य दरोनेषु विस्तारपरवेक निरूपणादरो- 
नानां प्रामाण्यं ससुररीकरणीयम्‌ ॥ १३॥ 

इसप्रकार वेद्विषयका प्रमाणपणा निरूपणकरके अव 
दोन विषयका वणेन करे हँ ( ददेनान्यमप्य्यात्मनिरूय- 
णात्‌ ॥ कपिर पत्तंजरि जेमिनि आदि मुनियोने निमाण 
कियिजो सांख्य योग मीमांसा आदि दरनश्चाख दहं 
सोभी बेदकी न्यां धमविषयमें भरमाणभ्रूत जानने चहिये 
क्योकि सांख्ययोगादि दर्शनो प्रायः करके अध्यात्म 
धर्मका निरूपण करिया ह वेदम जो अभ्यात्मविषय संक्षे- 
पसे वणीन किया है सोई दश॑नोमे विसतारपूवंक निरूपण 
किया दै इसलिये दश्चन्ाखयका प्रमाणपणा अंगीकार 
करना योग्य है इति ॥ १३ ॥ 

परस्परविरोधान्नेतिचेन्न दृढीकरणात्‌ ॥ १४॥ 
- सांख्यवेदातन्यायादिद दीनेषु परस्परं विरुदधार्थधः 


( ६५ ) 


तिपादनान्नप्रमाणत्वध्िति चेद्रैव मचाकनीयं ऊतः 
[> क णेथों 

दृटीकरणात्‌ परस्परविवादेन हि. किर _ चस्तुनिणय्‌ 
जायते खखमतालुसारेण छनिवरैस्तत्वनिणेयेन दरो- 
नेषु सम्यक्तया तच््वक्ञानस्य द्टीकरणं छृतं नहि पर- 
स्परविरुद्धाभिधानर्मतरा कविद्भस्तुनिणयो जायते यथा 
राजसभायां परस्परविवादं चर॑तो म॑चिणोऽथेस्य नि- 
णैथं ऊुर्यति तद्ध दरीनेष्वपि व्रटव्यमितयतस्तेषामध्या- 
त्मधभनिरूपकत्वात्सवैतः प्रामाण्यं सर्मजसम्‌ ॥ १४॥ 

परस्परविरोधान्नेतिचेन्न दटढीकरणात्‌ ॥ सांख्य वेदांत 
न्याय आदि दरसनोमे परस्परविरुद्ध पदाथोका प्रति- 
पादन होनेसे सो प्रमाणभूत नहि एेसी शंका इस 
जगाम नहि करनी चहिये क्योकि परस्परयविवाद्करतेसेहि 
वस्तुका निर्णय होवेहै अपने अपने मतके अनुसार ऋषि- 
रोकनि ठतत्वका निणैय करनेसे दर्शनम मरीप्रकारसे 
तत्त्वज्ञनको दढ किया है स्योकि परस्परविरुदध भाष- 
णके विना कहींभी किसी वस्तुका निर्णय नहि होसकता 
जैसे राजसमामे प्रस्प्र विवाद करतेष्टये मं्ीरोक पदा- 
का निणेय करते ह तैसेहि दर्ानश्चाखेकि वारेमंभी 
खमङ्घरेना चहिये सो .इसपकार अध्यात्मधर्मके निरूपक 


हेनेसे दशचनोका स्ेभकारसे प्रमाणपणा ठीक हे इति १४ 
"दा. ५, ॥ 


(६६) 


इत्थं ददोनविषयं प्रामाण्यं निरूपथित्वाधुना स्मर- 
तिविषथं वणेयति 


स्प्रतयश्च ॥ १२५ ॥ 


मयुयाज्ञवल्क्यवसि्ठपरारारादिस्पतयोपि धमे सवे 
प्रमाणभूता वेदितव्याः सर्वेप्येते खुनयो वेदाथेवेत्तारो 
लोकन्यवहाराभिन्ञाथाभवच्तस्तेनिर्मितानां खाखाणां 
प्रामाण्यं ससुचित्तमेव ।॥ १५ ॥ 


इसप्रकार दरदेन विषयका प्रमाण निरूपण करके 
अव स्मृतिविषयका वणेन करते हें । स्मृतयश्च ॥ तैसेहि 
मनु याज्ञवस्क्य वसिष्ठ गोतम पराशर आदि स्पृति्यो- 
कोभी धमोचरणमे प्रमाणभूत जानना चदिये क्यो 
कि मनु याज्ञवस्क्यादि यह सवे ऋषिरिक बेदके अ 
जाननेहारे ओर खोकग्यवहारके जानमेवाङे हये हें यातं 
तिनके निमांण कियेहये शासका प्रमाणपणा ठीक हे 


इति ॥ १५ ॥ 
वेदानुक्रुखत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


मन्वादिभियड्त तदखिलं वेदावुद्ूकमेवोपर्भ्यते 
खर्मच्रच तैर्वेदस्याध्ययनं वेदाथेपरिग्रदणं वैदिकधम- 


(६७ ) 


पाठनमिव्यादिना वेदस्यैव भरं सनं खरस्ेपरूपवर्ितं 
वेदविरुद्धधमीणां चाग्राद्यत्वं भरतिपादितमतः सवेथां 
वेदानुकूखत्वात्‌ वैदिकधमेपरवत्तेकत्वाच मन्वादिस्ख- 
तीनां पामाण्यं समंजसम्‌ ॥ १६ ॥ 


बेदालुङ्ररत्वात्‌ ॥ क्योकि मु याज्ञवस्क्यादिकोनि 
जो कुछ कथन कियाहै सो सवी वेदके अयुकूरुहि देख- 
नेमे अवि हे ओर तिनके राखोमे सर्वत्र वेदका अध्ययन 
करना बेदके अर्थका ग्रहण करना वचैदिकघर्मका पार्न 
करना इत्यादिः वेदकीदि प्रर॑सा वर्णन करीहै ओर वेद्‌- 
विरुद्ध धर्मौकी निंदा की है याते सर्वथा बेदके अनुकूल 
होनेसे ओर वैदिकधर्मकी प्रवत॑क होनेसे मयु याज्ञवल्क्य 
आदिस्मृतियोका प्रमाणपणा युक्तहि है इति ॥ ९६ ॥ 


कचिन्मलुयाज्ञवल्क्यादिषु स्छतिषु वेदाभिप्राया- 

दधिकमप्यथेजातं प्रतिपादितखपङभ्यते तत्कथं तासां 

सवेथा वेदानुक्ललसुच्यते । 
विरोषत्रमधिकारात्‌ ॥ १७ ॥ 


चतुर्णां वणोनामाश्रमाणां च एथग्धमी राजधमीः 
दिकमेविधयच्िगाणात्मकखच्यत्पत्तिच्रम [ द | => 
-श्राद्धादिकमावेघयखिरणात्मकखच्छुत्पत्तिक्रमः पा- 


पभेदास्तत्मायश्ित्तानि चेत्यादयो विषया वेदे संक्षेप 


(६८ ) 


णैवोक्तास्तेषांमन्वादिस्छतिषु यदिदं विदोषत्वं हृदयते 
तन्नायुक्तं कुतः बेदाथविदुषां धमोचायाणामखिररोः 
कमान्यवचसां देराकालानु सारेण वेदावुद्कूकत्येन विः 
स्तरेण खाभिमत्ताथेपतिषपादनेऽधिकारोस्ि नहि संक्षि 

साथेस्य सवंसाधारणस्य वेदनिर्देदास्य देशाकालस्यि 

त्यनुक्रलमंतरा सवेन्रैकाकारेण प्रयोगो युक्तो भवत्यतो 
वेदोक्तधमोणां देराकाटाजुरोधेन विस्तरेण खदासखेषु 
अतिपादनं मन्वादीनां सखुचितस्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रश्न, कहीं कीं मयु याज्ञवस्क्यादि स्मृतियोयें बेदके 
अभिप्रायसे अधिक बातंभी ङिखी हहं देखनेमे आती 
तो फिर सो सवेथा वेदके अनुकर केसे कही जासकती हे । 
उन्तर, ॥ विशेषत्वमधिकारात्‌ । चार्यो वणाके ओर आश्च- 
मके भिन्न धमौका ओर श्राद्धादिक कर्मविधिर्योका ओर 
नियुणमय सृष्टिक उत्पच्चिके कमका तथा पाके भेद 
ओर तिनके भायधित्तोकी विधि इत्यादि विषर्योका वेदके 
अभिभ्रायसे मदु याज्ञवत्क्य आदिकोने अपने शास्रोमे 
विशेषकरके वेदसे अधिक निरूपण किया है सों अयुक्त 
नदि क्योकि वेदके अ्थजाननेवाङे ओर स्व॑लोकोके 
माननीय चचनवाङे धमेके आचायोक्तो देशकाङके अनु- 
सार वेदके अयुङ्कुर अपनी अभिमत वाताको विस्तारसे 


(६९) 


प्रतिपादन करनेमे अधिकार हेवेहै क्योकि संशिघरूप 
सर्घसाधारण जो बेदका उपदेश है तिसका देशकारुकी 
सितिकी अनुक्रूकुताके विना सवजगा एकरूपसे प्रयोगं 
ठीक नहि होसकता यातं मनुआदिकोने जो देश्कारुके 
अनुसार वेदोक्तधर्मका अपने रास्रमे विस्तारसे निरू- 
पण किया है सो युक्तहि है इति ॥ ९७ ए 


यद्येवमाचायौणां खवा बेदाथोदधिकसुपवणेन- 
मलुज्ञायते तदा भवेत्कस्यचिद्धेद विरुद्धाथेपरतिपादने 
परचत्तिरपीति चेत्‌ 


विरोषेखनादानं सर्वत्र ॥ १८ ॥ 


यद्यपि संक्षिसाथेप्रतिपादनपरे वेदे जगद्धतालिल- 
विषयास्तत्र नोपदे शक्यंते नचापि तत्र सवैलोकि- 
कविषयाणामन्वेष्णं युक्तं तथापि यस्य धर्मविषयस्य 
रौकिकविषयस्य वा धर्मदाखेषु वचर्चोपरुभ्यते वेदे च 
नोपरभ्यते स विषयो यदि छु्रापि वेदवाक्येषु पति- 
षिद्धो न भवेत्‌ तस्य ग्रहणं नालुचितं प्रतिषेधाभावादटध- 
दाजुमतेरजुमानात्‌ यस्य विषयस्य तु वेदे साक्षान्निषेधः 
"मवेत्‌ तस्य धमेराख्रविदहितस्यापि सवै धमौ- 
चरणे ग्रहणं नैव करणीयं नचैकांचखविरोषे सर्मैस्यापि 


(७०) 


तस्य धमेराख्रस्य बहिष्करणं युक्तं बह्ष्व॑दोपूषयोभि- 
त्वात्‌ बहुषु श्थलेषु वेद विरुद्धानि रशाखराणि त॒ परिह- 
रंणीयान्थेव यथोक्तं मनुना ध्या वेदबाह्याः स्तयो 
याश्च काथ कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः मेद तमो- 


निष्ठा हि ताः स्ष्रताः इति ॥ १८ ॥ 

प्रश्न, इस प्रकार जो अपनी उुद्धिसे वेदके अभिम्रा- 
यसे अधिक परतिषादनकरनेका आचार्योको अधिकार है 
तो किसी आचार्यकी कदाचित्‌ वेदक विरुद्धवार्ताके परति- 
पादन करने्मेभी परवृत्ति होसकेगी ८( विरोधे त्वनादानं 
सर्वत्र ॥ यद्यपि बैदमे सर्ववां सक्षेपसे भतिपादन करी 
है तिसमे सवं जगत्रभरके विषय प्रवेश्च नहि किये जास- 
केते ओर वेदमें सवी ठोकरिक विषर्योँका द्ंडनाभी टीक 
नहिहै तथापि जिस धर्मविषयकी वा सकिकविषयकी 
धर्मशाखोमे चर्चा होवे ओर वेदमे उसका निरूपण नहि 
होवे परंतु जो बेदमें उस बिषयका कहीं निषेध नहि किया 
होवे तो तिसका हण करना अनुचित नहि है क्योकि 
वेदम निषेध नहि होनेसे तिसमे बेदकी अदुमतिका अचु- 
मान होवे है ओर जिस विषयका बेदमे साक्षात्‌ निषेध 
क्रिया होवे तो तिसका -धर्मसाखमि विधान होनेपर भी 
ग्रहण नहि करना चहिये ओर जो किसी धर्मदाखक्रा 


(७१) 


कोरक अंश बेद्फे विरुद्ध होवे तो तिस सवी राखको 
निरादर नहि करना चहिये क्योकि उसके दूसरे बहुत 
अंसके उपयोगी होनेसे ओर जो शास्र बहुत अंसे 
बेदङे विरुद्ध होवे तो तिनका तो परित्याग करदेना उचितं 
हे तथा मतस्भ्रति्ेभी चिखाहै कि ( जो स्मृतियां वेदके 
विरुद्ध है जौर जो कोई वेदके विरुद्ध दुटमत ह सो स्व॑हि 
तमोगुणी ओर प्ररोकमे निष्फरु होवे द) इति ॥ १८॥ 


इत्थं स्टरत्तिषिषयं प्रामाण्यं निरूपपित्वाऽधुना पुरा- 
णविषयं वणेयति । 


पुराणसमप्युपयोगिसात्‌ ॥ १९ ॥ 


धमेविषये महाभारतस्येतरेषां च पुराणानां मत्स 

€ # £ $ 
मांदीनासपि पामाण्यमंगीकन्तेव्य यद्यपि मन्वादि- 
स््तिष्विबानुपूवेकं पुराणेषु धमौणां वणेन न क्रतं 
तथापि सवच प्रसंगेषु तन्न तन्न वणीभ्रमधमौणासुप- 
वणेन तेषु विद्यते येच धमौः स्दतिषु समासेन भोक्ता- 
स्तएव पुराणेषु द्ंतरूपाभिरनेकाख्यायिकाभि्चि- 
स्तरेणोपवणिताः सत्यतः स्छ्तिवत्युराणानामप्युपयो- 
गिख्वात्‌ घमेविषये भामाण्यसुररीकरणीयं यथा स्मर- 


(७२) 


तिषु मनस्छतेः प्राधान्यं तथैवाखिच्युराणेषु महाभा- 
रतस्य प्राधान्यं विज्ञेयमिति ॥ १९॥ - 


इसप्रकार स्म्रतिषिषयकी प्रमाणता निरूपणकरके अव 
पुराणविषयका वणन करे हैँ ( पुराणमय्युपयोगित्वात्‌ ॥ 
धर्मके आचरणमें महाभारत ओर मत्स्यकूर्म आदि पुरा- 
णोकाभी प्रमाणपणा अंगीकार करना चहिये यद्यपि मनु- 
आदि स्प्रतियोकी न्यांईं आवुपू्ंक पुराणो धर्माका 
निरूपण नहि किया है तथापि तिनमे सर्वत्र पसंगमि 
जहां तहां वर्णाश्रमोके धर्मोका भटी प्रकारसे निरूपण 
क्रिया हया है जो धर्म स्मृतियोंमें संशषेपसे कथन करिये हे 
तिनहिका पुराणोमे द्टांतरूप अनेक कथा्योसे विस्तार 
करके वणन किया है यातं स्मृतिये सदश पुरार्णो- 
कोभी उपयोगी होनेसे धर्मविषयमें प्रमाण मानना योग्य 
है ओर जैसे स्मृति्योमे मनुस्मृति सुख्य है तैसेहि सर्व 
युराणोमे महाभारतकी अधानता जाननी चहिये इति १९ 


इतिहासावश्यकत्वाचच ॥ २० ॥ 


$ ५ % © 
नवीन्‌धमोऽभिलघुकाणां धर्माचरणे पूर्वेषां घमा 
त्मना धमविषयाणि चरितानि शचूयमाणानि किलोत्ते- 
जकानि भवंति यदा तैरेवं कुतं तदाहमपि करिष्या- 


(७३) 


स्यैवेति मनस्युत्खादो जायते पूैयुरुषधरमाणाभावे तु 
मयेदं करु राक्यमराक्यंवेति संश्यापत्तेरपवृत्तिरेव 
स्यात्‌ पित्व लोकव्यवदारेपि अस्मिन्‌ देदो पुरा के रा- 
जानोऽभवन्‌ कर्थं च तेषां चंरापरचत्ति; कञ्च तेषां 
धर्मोऽभूत्‌ कथंभूतानि च तेषामाचरणान्यासन्निसेत- 
जज्ञानाथंमपीतिदासानामावदयकलतवं सर्व चेतत्पुराणेषू- 
पलभ्यते तस्मात्तेषाखुचितमेव प्रामाण्यम्‌ ॥ २० ॥ 


इतिहासावद्यकत्वाच ॥ धमीचरणके नचीन अभि- 
साक पुरुषोको पुराने धमामायोकि धर्मबिषयक चरित्र 
सुनेदरये उत्तेजक होते ह जव उनोने ठेसा कियादहैतो 
भभी वेसा करूगा इसप्रकारका मनमे उत्साह उत्पन्न 
होवे हे पूर्थके पुराने पुरुपोके परमाणक्रे नहि होनेस तो यै 
इस कामको करसकूगा कि नहि करसकूगा एेसा संशय 
होनेसे किंसी क्सेमी किसीकी पवृत्तिहि नहि होबेमी 
याते पुरातन पुरषोके इतिदहासोंकी आवदरयकता है तथा 
रोकव्यवहार्ममी इस देशम कौन कौन राजा होते भये 
ड कैसे तिनके वंश चङे क्या तिनका धर्म था कैसे 
तिनके आचरण थे इन्‌ वातां्योकि जाननेकेख्ियि इति- 
हासकः आवदयकता है ओौर सो यह वाता पुराणोमे 


(७४ ) 


भायः मिङसकती हं यातंसी धमविषयमे पुराणोकी परसा- 
णता युक्त ह इति ॥ २० ॥ 

कपोतेन वने व्याधस्यातिथ्यकरणं सरोवरे मत्स्य- 
याख्यान सगरस्य षष्टेसहसराण्यपल्यानि वभूवुस्ते- 
ञ्थांभोनिधिखननमिन्द्रस्य षवेतपक्षच्छेदनं देवासुरयो- 
रणेवमंथनमगस्तयस्य सागरांवुपानं यादवानां बहको 
रिविस्तारः ीमस्यातिवर्दाटितवं कुभकणेस्य चा- 
प्यलयायतरदारीरलमिलयायनेकस्थलेषु पुराणेष्वितिहा- 
सानां महद्वैलक्षण्यं श्रूयते किमथेमेतत्‌ 


रोचनार्थं तु तद्वैचित्र्यम्‌ ॥ २१॥ 


तेषामितिदासानां पुराणेषु यद्धैचिच्यं श्रूयते तच्च 
रोचनाथेमेव विज्ञेयं छघुमप्यर्थं गृहीत्वा तस्य विस्ता- 
रपवकं विलक्षणत्वेन वणेनं ओतजनचित्ताकषणार्थं 
यथा ओतारः आओओचसुखानि रम्याणि चिरक्षणान्या- 
ख्यानानि श्ुल्ला प्रसन्नचेतसस्तद्गतमानसा मवेयुरिः 
लतः ओजन चिन्तरंजनाथमेवेतिहासेषु वैचिच्यं खु- 
निचरेरुपवार्भितमिलवसेयम्‌ ॥ २१ ॥ 

भश्च. एक कवूतरकरके बने व्याधका सत्कार करना 
एक ताखावमें तीन मित्र मङलियांका बातााप होना 


(७५) 


सगरराजाके साटहजार पुत्र दोने उनकरके समुद्रका 
खोदेजाना इ्द्रकरके पवेतोके पक्षोका छेदन दोना देव- 
तादैयोका मिरुकरफे समुद्रमथन करना अगस्िमुनिका 
समुद्रपान करना याद्वोका चहुत कोटि विस्तार होना 
भीमसेनका बडाभारी चङ होना कुमकणेका बडाभारी 
शरीर होना इत्यादि अनेक जगायोमें पुरा्णोमे इतिहा- 


साका बडा बिखक्षणपणा सुननेमे आताडहै सो इसका 
४ [-। 
क्या प्रयोजन ह । 


उत्तर, ( रोचनार्थं चु तद्धैचिज्यम्‌ ।॥ इतिहारसोका जो 
पुराणेमि विचिन्नपणा सुननेमे आतादहैसोतो लो 
केकी रुचि उपजानेके खयि जानना चहिये थोडीसी 
बातको ङेकरके उसका विस्तार करके विङक्षणरूपसे जो 
पुरार्णोमिं वणन किया है सो केवर श्रोतारोकोंके चित्तके 
आकषण करनेके स्यि हे कि जिससे श्रोतारोक संद्र 
रमणीक विचित्र आख्यानोको सुनकरके प्रसन्न चित्तये 
सुननेमं तत्पर होवें यातं श्रोतापुरुषोकै मनोरंजन करनेके 
लियेहि ऋषिर्छाकनि पुरा्णोमे इतिहासोंको विचि्ररूपसे 
चणन्‌ क्रिया हं एसा जानना चषिये इति ॥ २९1 


चित्तरेजनघरयोजनमाद-- 


~~ 


(७६) 


तद्वारा धर्मोपदेरात्‌ ॥ २२ ॥ 


यदा पुराणेषु केवरुभितिदासरम्यत्वमेव स्यात्‌ तदा 
तु भवेत्तेषां दाकार्पदलत्वं परंतु षदे पदे तेषु प्रसंगेन 
समस्तप्माणामध्यात्मवियायाश्चोपवणनसुपटभ्यते 
ततो रम्याख्यायिकाद्धारा धर्मोपदेशकरणस्षीणां प- 
योजनं यथेतिहासद्रारा धर्मोपदेरस्य साफल्यं जायते 
न तथा सरलरीदया तस्य निरूपणेन जायते महाभार. 
तेपि मोक्षधर्मे 'अच्राप्युद्ाहरंतीममितिदाखं पुरातन 
भियेव सर्वेषां युधिष्ठिरस्य ध्मविषयप्रश्चानामितिहा- 
सैरेव भीष्मेणोत्तरमदायि कठकेनपश्चांदोग्यव्ृहदा- 
रण्यकाद्युपनिषत्सु चेतिहासैरेबोपदेरास्य वणैनमस्ति 
सम्यभ्विचार्थमाणञ्च न कोपीतिदहासः; युराणेषूपदेरा- 
विकलो वन्तेते त्स्माद्विलक्षणेतिहासश्चवणेनाभिखु- 
खानां ओतरृणां प्रसंगेन धर्मोपदेकाकरणात्पुराणानाम- 
नवद्यत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 


अव श्रोताखोरके चित्त र॑जनकरनेका ययोजन कथन 
करते है ( तद्वारा धर्मोपदेदयात्‌ ॥ जो पुरार्णोमे केव 
इतिहासो की रम्यताहि होती तो तिनर्मे कदाचित्‌ ऊक 
शंकामी दौसकती परंतु तिनर्मे तो जगाजगाप्र प्रसंगसे 


(७७ » 


सरवणीश्रमेके धर्मौका ओर अध्यास्मविद्याका वणेनं 
देखने अवि है इसरिये सुँदर कथाद्वासया घभका उप- 
देश करनाहि ऋषि्योका प्रयोजन हं क्योकि जंसे इति- 
हासौंद्वारा धर्मक उपदेशकी सफरता होवे है तेसे सरङ 
रीतिसे धर्सैके निरूपण करनेसे नहि दोवे है तथा महा- 
भारतके मोक्षधभपवमे (यहापरभी थह इतिहास दै, यां 
प्रभी यदह इतिहास है) इसप्रकारसे युधिष्ठिरके सवध- 

विषयक प्रश्रौका भीष्मपितामहने इतिदासोँद्वाराहि 
उन्तर दिया हे तथा केन कंठ प्रश्न छांदोम्य बृहदारण्यक 
आदि उपनिषदोमेभी नानाप्रकारके इतिहासद्वाराहि ज्ञा- 
नोपदेश्चका वर्णन किया है ओर भङीध्रकारसे विचार 
करके देखनेसे कोरेभी इतिहासपुराणे उपदेशके विना 
नहि है थात विचित्र इतिहदासोके श्रवणसे सन्मुखे हये 
श्रोतारोकाको भरसंमसे धका उपदेशकरनेसे पुरार्णोका 
निर्दोषपणा हे इति \ २२) 


आधिक्यं च भवृत््यथम्‌ ॥ २३ ¶ 


यच्च पुराणेषु गंगादितीथोनां छुवणोदिदानानां का- 
तिक्फदिमासानामेक्पपददयादिच्रतानामतिरखयेन मादा- 


स्म्यसुपवणितमस्ति तत्सर्वं लोकानां पवृत्त्य्थ विज्ञेयं 


(७८) 1 


सखभावोयं जनताया यद्रस्तुखणस्रवणानंतंरमेव तत्र 
प्रचसैते तीयदानत्रतादीनां मादात्म्यं श्रुतैव जनास्तत्र 
पवन्तते तच्छरश्नवणाभावे तु फललाभनिश्चयाभावाद- 
पच््तिरेव लोकस्य स्यादतः फलातिदायोक्तीनां छम- 
कर्मसु लोकानां पव्सैनमेव प्रयोजनं तदेवं लोकमघ्त्ति- 
देतुलान्मादात्म्यानां पुराणेषूपवणैनं सार्थकम्‌ | २३॥ 


आधिक्यं च प्रवृत््यथम्‌ ।॥ तथा जो पुरा्णोमि गंगा- 
दितीर्थाका खुवणांदिदार्नोका कार्तिकादिमासोका एका- 
दरीञदिजर्तौका अति्यकरके माहात्म्य वणन किया 
है सो सवी लोश्ोकी प्रवृत्तिकेडिये जानना चहिये क्योकि 
यह सवेरोकोकी स्वाभाविक बात हौ किं प्रथम वस्तुके 
गुणश्चवणकरकेहि पीछे तिसकेचिये प्रवृत्त होते हँ ओर 
तीर्थं दान त्रतादिकोंका माहास्म्य सुन करकहि रोक 
तिने प्रदृत्त होते द मादास्म्यके श्रवण नहि होनेसे तो 
लोकोंकी तिनमें भ्रदृत्तिहि नहि दोवेगी यातं तीथत्रतादि 
कपफर्टोकी अतिश्चयता कथन करनेका रोकोकी छभक- 
मिं ` अवृत्ति करानाहि प्रयोजन है यातं खो्कोकी प्रवृ- 
त्तिक हेतु होनेसं पुराणोमं माहात्म्योका वर्णेन करना 


सार्थक हे इति 1 २६ ॥ 


(७९ ) 


व्याखवरेण गांधारी युद्धे तमपि पुत्रदातं पुनरप- 
शत्‌ दुवौसःपेन च यादवङ्कलं नष्टमभूत्‌ विपरकु- 
मारवचनेन चटका भस्मत्वमागता गौतमच्ापेनेन्द्रस्य 
चरीरे सदसखभगलांरनमजायत 
सगरात्मजा भस्मत्वमाययुः दुवौससो वरेण ऊंतीकः 
णौदिपुत्रचतुयं केम भगवंतमादित्यं च साक्षादप- 
स्यदिल्याडि यन्छुनीनां तपखिनां योगिनां सिद्धानां 
च वरदापपदानांतधीनदीवेजीविल्वादिकं पुराणेषु शरू 
यते, तस्कथसुपपव्यते तत्राद-- 


पश्च, महाभारतमे छ्खा है कि कुरुपांडर्वोके युद्धमे 
मरेदये सौ पुर्ोको व्यासजीके बरसे फिर गांधारीने 
देखा, दुबौसासुनिके शापसे समस्त यादवङरुका नाञ्च 
हया, जाह्यणके बारुकके वचनसे चन मे चिडिया भस 
होगई, गौतमके शापसे इन्दरके शरीरमे हजार भगके 
चिन्ह क्ेगये, कपिरमुनिके ऋोधसे देखनेसे सगरके पुत्र 
भस्म होगये. दुबौसाच्छषिके बरसे कंतीको कणं युधिष्ठिर 
आदि चार पुत्र प्राक्त हये ओर सूयं भगवानका दञ्चंन 
हया, इत्यादि पुरारणोमे जो ऋषि सुनिर्योका तपसखिर्योका, 
योगिरयोका सिद्धोका ओर सति्योका वरशाप देना अंत- 


(८० ) 


धान होना दीर्काखपर्यत जीते रहना सुननेमे आता है 
सो यह सब विरक्षणवार्ता कैसे संभवे हें । 
साम््य॑विरोषादुपपत्तिः ॥ २४ ॥ 
तपखिषु योगिषु सिद्धेषु चेततरजनविलक्षणं सामः 
थ्य भवति ततः सामथ्यविदोषात्‌ तेषां वररापपरदा- 
नादिकं संगच्छते ॥ २४ ॥ 
उत्तर, सामर्थ्य विशेषादुपपत्तिः ॥ तपसियोमि योगि- 
यमि तथा सिद्धपुरुषोमं दूसरे साधारणलोकसि अधिक 
क्ति होवे है यातं विसचेष सामर्थ्यं होनेसे उनका वरशा- 
पादि देना बनसकता है इतिं ॥ २४ ॥ 
तदभावे तपोवैयर्ध्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्रियाविलक्षणत्वं हि राक्तिविलक्चषणे कारणं यदा 
तपखिनां योगिनां च यमनियमादिरूपा साधारणज- 
नविलक्षणा क्रिया भवति तदा तेषामितरजनविलक्ष- 
णेन सामथ्येनापि भवितव्यमेव सांसारिकविषयसुख- 
परिल्यागयुरःसरमनिरा जपतपोध्यानादिषु प्रसक्तानां 
महात्मनां यदि साधारणजनेभ्यः किमपि विलक्षणं 
सामर्थ्य न भवेत्‌ तदा तु जपध्यानादिरूपस्य तपसो 
व्यर्थत्वमेव प्रसज्येत ययपि जपतपोध्यानादीनां सख्यं 


(८१) 


फलं जीवस्य सुक्तिरेव तथापि तढनुषशित्वेन बरखा 
पपदानादयः सिद्धयोपि प्रादुभेवंसेव ये त्वाधुनिका 
जपतपोध्यानादिङ्र्वतोपि जनाः सिद्धिविकलरा इयते 
तेषु पुरूषाथेन्यूनत्वमेव कारणं बोद्धव्यमिति ॥ २५९ ॥ 


तदभावे तपोतरैय्यम्‌ }॥ क्रियाका विरुक्षणपणार्हिं 
विनकी विलक्षणरक्तिमे कारणभूत होवे है जबकि यो- 
भियो मौर वपखिर्योकी यमनियमादिरूप क्रिया साधा- 
रणरोकोसे विरुक्षण होती है तो तिनमे दुसरे रोकोसि 
सासर्थ्यभी विरक्षण होनी चहिये क्योकि सांसारिक वि. 
पयसुलक परित्याग करके निरंतर स्भदा जप तप ध्या- 
नादिककि परायण महात्मा पुर्पोको दूसरे साधारणलो- 
कासे जो ऊुरुभी विरेप सामथ्यं नहि होवे तो त्िनका 
जप ध्यानादि रूप तप सवी व्यथ होवेगा यद्यपि जप 
तप ध्यानादिकाका जीवक्यी खुक्ति होनीहि सुख्य फर 
हे तथापि तिसकी साधी होनेसे वरद्यापप्रदानादि सिद्धि- 
यामी खतः भरगट होवे ह ओर जो इस समयमे जप 
तप ध्यान करते हयेभी रोक सिद्धिसे रहित दीखते हँ 


तो तिनभें पुरुपाथकी न्पूनताहि कारण जाननी चष्ये 
इति ४२५ ॥ 


प. क्षा, ६ 


(८२) 
तदनुच शाखस्य ॥ २६ ॥ 


नन तस्य रोगो न जरा न त्युः परास्य योगाधि- 
मयं शारीरं, कायेन्दियसिद्धिरछयद्धिक्चयात्तपसा, 
ओषधान्यगद विदा दैवी च विविधा स्थितिः तप- 
सैव प्रसिद्छति तपस्तेषांहि साधनः मित्यादि साखेषु 
योगस्य तपसश्च सिद्धिकारणलत्वसुक्तं यदा च विधि- 
पूवव तपन्चरणादिना किमपीतरजनविरुक्षणं सामर्थ्यं 
न जायेत तदा तदुपपादकस्य राखस्यापि व्यत्वमेवे 
प्रसज्येत तत्कर्ताद्ताभिधानेन व॑चकत्वपरसंगः स्यात्‌ 
न चैतद्रेढादिपामाणिकवाक्येषु संगच्छते खा्थाभा- 
चात्‌ तस्माद्रेदादिशाखपामाप्यात्तपखिनां योगिनां 
सिद्धानां च विलक्षणं सामथ्यं पुराणेषु श्रूयमाणं स- 
मंजसमेव ॥ २६ ॥ 


तदलुचशाखरस्य ॥ भ्वेताश्वतरउपनिषतमे छिलादहैकि 
योगरूप अभिसं पकद्वये शरीरवाङे योगीको येग बढाया 
ओर भृत्यु नहि दोवे है इति तथा योगज्चा्रमे छ्खि है 
(तप करनेसे शरीर ओर इन्द्ियोकी सिद्धि होवे है इति) 
तथा भनुस्मरतिमे डिखा है किं ( दिन्य ओौषधियां निरो- 
गता नानाधकारकी विद्या ओर नानाप्रकारकी दैवी श्च- 


(८३ ) 


क्रिया यह सर्वं वस्तु तप करनेसे सिद्ध होती द इति ) 
इत्यादि शाखमे योग॒ ओर त॒पको सिद्धिकी कारणता 
कथन करी है तो जव विधिपूवेक योग वा तप करनेसं 
पुरुषको दुसरे साधारणपुरूषोसे कभी विलक्षण सामथ्यं 
नहि होवे तो तिसके प्रतिपादन करनेहारे शाखरभी व्यर्थ 
होजारवैगे तथा तिन शा्स्रोके निमाण करनेवारोंकोभी 
असत्यभाषणसे वचकपणेकी प्रापि दोवेगी सो यह वातां 
वेदादिमरामाणिकवाक््योमि नहि दोसकती क्योकि वेद श- 
स्रौका खाथीं उपदेशा नहि है यातं वेदादिसार्खरोके पुष्ट 
माण होनेसे तपचखियों योगियों ओर सिद्धपुरुषोकीं 


विरुक्षण सामथ्ये जो पुरार्णमं सुननेमे आती है सो 
टीकदहि ह इति ॥ २६ ॥ 


यथा तपखिनां योगिनां च सिद्धयः पुराणेषु श्रूयंते 
तदत्‌ कचित्तेषां धमेविरुदधाचरणत्वमपि पुराणेषु श्रूयते 
यथा विश्वामित्रेण देषुद्धया वसिष्ठस्य पुत्रात विना- 
रितं पराारेण सुनिना कैवत्तकन्याभिगमनमकारि 
चतुराननः; खदुहितरमनुजगाम रिवोपि खनिपलीनां 
तत्पतिरूपेणाभिमषेणं चक्रे कृष्णेनापि परयोषिद्रल्ा- 
पहरणमकारि दुवोखसोतिन्रोधितवं नारदस्य चातिचप- 


( ८४ ) 
लया नेकख्धलेषु प्रसिद्धं तदेतद्धिरुदधाचरण्य श्रू 
यमाणं कथन लोकस्याचरणदृषक स्यादिति चेत्‌ 
सामण्थदेतुकत्वाच्च पवश्षकलम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्ाक्तिमान यत्कमै कुस्ते तदेवाद्तः कुन विन- 
इयति यथा छक्चब्ययेन्‌ राजः किमपिन हीयते दरि- 
द्रस्य तावताव्ययेन्‌ स्ैखमप्यपदिते यथां च जल 


ते तद्वदेव ध्याना 
दि पि मिरनरपस्ुृतसंचय नतां महास्वनां तपः 
खिनां कऋचित्परमादादवदय जावितया वा जातेनाल्पेन्‌ 
वणस न मिष्यते न छेपो जायते नदि समिद्धे द्यष्कमाद्र 
वा र दिष्यते यदि कथ्िदन्योपि 


(८५) 


वितथा कचित्कदाचित्‌ धमौत्मनां महात्मनां खाख- 


विरुद्रकर्मणि प्रचत्तिः श्रूयते चेत्‌ न रोकैस्तद्‌लकरणं 
विधेयम्‌ ॥ २७ ॥ 


कंका ! जसे तपस्या ओर योगि्योकी सिद्धियां 
सुननेमे आती है तेसेहि तिनके कहीं कहीं पुराणोम धम- 
विरुद्ध आचरणभी सुननेमे आते हँ जैसे कि पिभ्वामि- 
रने देषभावसे वसिष्ठसुनिके सौ पु्रोकों मारदिया, परा- 
शरमुनिने नदीम कैवतंककी कन्यसे संभोग किया बह्मा 
अपनी पुत्रीके पीडे भागा शिवने अपना रूप वदलके 
मुनिर्थोकी चियोसे रमण किया कृष्णजीने गोपिर्योके 
चखरहरण किये दुवो ऋषिका अय्येत कोधीपणा नार- 
दसुनिका अर्त्यत चपरूपणा इत्यादि अनेक इतिहासमि 
ऋषि मुनिर्योके धर्म॑विरुद्ध आचरण सुननेमे आते ह सो 
उससे दसरे रोकोके आचरण क्यों नहि दूषित होवेगे 1 
समाधान । 


सामर्वहेतुकत्वान्च भवर्तकत्वम्‌ ॥ जो काम शक्ति- 
„ मान्‌ पुरूष करे उसीको अशक्त पुरुष करनेसे नाच्को 

आप्च होवे है जैसे राजाको रक्ष रुपया खन्धे करनेसे कुछ 
हानि नहि होवे हे ओर तिसके देखादेखी गरीब आदमी 


(८8 ) 


वैसा करे तो उसका सवैस्रहि नष्ट होजावे है तथा जैसे 
जखके घडमं मदिराका एक विदु उाडाहूयाभी संपूण 
जरुको खराब करदेवे है ओर गंगाके प्रवाहमे सदि- 
राका संपूरणं धडा डानेसेभी ऊक मादूम नहि पडता 
तैसेहि जप तप ध्यानादि उथ्रकर्मोँकरके विष पुण्यके 
संचयवाङे महात्मा तपस्वी लोकोको कीं भरूर्से या 
अवश्य भावी प्रारन्धकर्मके योगसे अस्प पाप होजानेसे 
कुछ ठेष नहि होवे है क्योकि जैसे प्रज्वङित भई अचिमें 
सृखा या गीखा_ककडीका कडा डालाहया सव जल 
जावे हे तैसेहि तिनके पाप जर जाते ह जो कदाचित्‌ 
कोई दसरा पुरूषभी उन ऋषिमुनियों जैसा शक्तिवाखा 
होवे तो कदाचित्‌ तिसकी स्व्तत्राचरर्णोमें भरदृत्ति होवे 
भी परंतु केवर तिनके खुननेसेहि साधारणलोरकोकी वि- 
रुद्धाचरणोमें अवृत्ति नहि संभवे है क्योकि तिनके पास 
तिस पापजन्य दोषकी निवृत्ति करनेका कोई साधन 
नहि होवे है ओर ऋषिसुनि्योको तो तपकेवर्से दोषका 
स्पर्दभी नहि होता भया है तथा धर्मद्चाखरकाभी वचन है 
कि ( समर्थं पुरुषोमे कीं कीं धर्मक विरुद्ध आचरण 
देखनेमे आया है परंतु तिनको दोप नहि र्गता है जैसे“ 
कि पदित्न अपवित्र सर्वं वस्तु भक्षण करनेसे अधिको 


( ८७) 


दोष नहि रुगता है इति ) याते जो कदाचित्‌ की 
बलवान्‌ ध्रारञ्ध कर्मके योगसे अवदय होनहार कोद 
शाखविरुद्ध आचर्णोमें धमौत्सा सहात्मा पुरुपोकी पवृ 
तति सुननेमे आबे है तो दुसरे लोकोको तिनकी देला- 
देखी आचरण नहिं करना चहिये इति ॥ २७ ॥ 


प्रतिषेधाच \॥ २८ ॥ 


महात्मनासुपदेावचनानि तेषां धमेविषयाणि चा- 
चरणान्येव शिष्यवगेग्रेहीतव्यानि यानि च तेषां पा- 
रव्धयोगेन कचिदलुचितान्याचरणानि भवेयुस्तच्न इ- 
शिपातो न विधेयः! तथोन्तः तैत्तिरीयोपनिषदि ्यान्य- 
स्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोः इतरा- 
णीतिः गणदोषोपनिबद्धंषि किलेदं सर्च जगत्‌ तच 
यणाधिक््यमेच पूज्यत्वकारणं बोध्यं सवेदोषर्क्तस्तु 
जगदीश्वरएवातः ओेयोभिलासुकषैदेवानां महर्षीणां 


तथखिनां धमीचायी्णांच शुरूणां गुणेष्वेवानिरदां मनो 
निधेयमिति ॥ २८ \ 


मतिषेधाच् ॥ ऋषि सुनि आदि महात्मा पुरूषेकि 
उपदेश चचर्नोका तथा तिनके घर्मविषयक आचरर्णौ. 
काहि जिज्ञाखु रोकेोंको भरहण करना चहिये ओर जो 
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कों भारब्ध क्के योगसे तिनके अचित आचरण 
हवं तो तिनकी तरफ ध्यान नहि देना चहिये तथा 
तैत्तिरीय उपनिषतरमे छ्खिा है कि (हे शिष्य जो हमारे 
अच्छे आचरण होवें तिनहिका तेरेको हण करना योग्य 
है दस्ोका नहि इति । ) यद्यपि यह संपूर्णं जगत्‌ गुण 
ओर दोर्षोकरके भराहया है परंतु इसमे पुरुषके गुणोकी 
अधिकताहि ेष्ठपणेमं कारण होवे है क्योकि सवेथा 
कोड देहधारी निदोष नहि हो सकता है सवं दोषोंसे 
रहित तो केवर परमेश्वरि ह यातं कस्याणकांक्षी पर- 
षोको देवतायोके ऋषिमुनि्योके तपस्ियोके ध्माचा्योकि 
ओर गुरुवोके गुणोर्मेहि सवेदा मनको रगाना चहिये 
उनके दोषोंकी तर नहि देखना चहिये इति ॥ २८ ॥ 


दिवपुराणे रिवस्यैवान्यदे वेभ्योऽतिदायो निरू- 
पितः । विष्णुपुराणे विष्णोरेव देवी भागवते देव्याश्े- 
त्यादिकं कथं संगच्छते । 
स्तुतिमेदस्तूपासनार्थम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदिदं पुराणेषु पथकः एथ रिवादिदेवानां माहात्म्यं 
निरूपितमस्ति तदपासनाथेमेव विलियं सवेच्यापकत्वे- 
पीन्बरस्य दिवविष्णुराक्तिमणेराखयाभिधासु पंचसु 
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व्यक्तिषु विरेषतयाभिव्यक्तिवैत्तेते ततस्तेषामीश्वर- 
खरूपलयेमैव स्च पुराणेषु स्तवनं विव्यते यथा पच- 
मार्ग नगरमन्यतमेन मार्गेण गच्छन्न्राभोति तथैव 
रिवाटिष्वेकव्यक्तिद्धारा परमेश्वराराधनं कुवेन्‌ जनों 
मोक्षपदमधिगच्छतीति बोद्धव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


मश्च \ शिवपुराणमे शिवजीकादहि सव दुखरे देवता- 
योसे अधिकपणा कथन क्या है ओर विष्णुपुराणर्मे 
विष्णुकाहि सबसे अधिकपणा कथन किया है तथा देवी- 
भागवते देवीकाहि बडापणा निरूपण करिया है सो यह 
प्रस्पर विरुद्ध वाता कैसे संभवे है । उत्तर 1 स्तुतिभेद- 
स्तूपासनाथैम्‌ ॥ पुराणोमे जो यह भिन्नभिन्न दिवादि 
देवता्योकी स्तुति वर्णन कये है सो केवर उपासनाके 
खिये ब्णेन करी ह यद्यपि इन्वर सर्वर व्यापक है तथा- 
पि श्षिव विष्णु शक्ति गणेश सूय इन पांच व्यक्ति्योमिं 
तिसका विशेषकरके आविभौव रहता है सीखिये तिन 
पांचोकी सर्वत्र पुराणोमे ह्वररूपसेहि स्तुति करी है 
सो ज्ञेसे पांच भमागेबाङे नगरक्ो किसी एक मा्मद्ारा 
जानेसे पुरुष नगरमे पहुंच जाता है तैसेहि शिव विष्णु 
आदि एक व्यक्तिद्वारा परमेन्वरका आराधन करनेसे 
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जीव मोक्षपदको प्राक्च होजाता है ठेसा जानना चहिये 
इति ॥ २९ ॥ 


नान्यरुघुतवं भरयोजनां तरत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


यच रिवपुराणे दिवसकाराद्रिष्णोरैषुलं विष्णु- 

श, ४ तयोरुभयोरघुल © 
पुराणे शिवस्य लघुत्वं देवीपुराणे - 
भिलेचं यदेकस्य स्तुतिपरसंगेऽन्यदे वानां लघुत्वं पुरा- 
णेषु श्रूयते तत्तथा न ्म॑तव्यं ऊतः भ्रयोजनांतरलयात्‌ 
तस्यान्यदेवप्रयोजनमस्ति "न निंदानिंयं निंदितुं पव- 
्ेतेऽपितु विधेयंस्तोतुः मिति स्यायेनैकस्य स्तुतिभ- 
संगे यदन्यस्य कचिद्घचुत्वसुषवण्येते तत्र तस्य खघु- 
त्वप्रतिपादमे प्रयोजनं न मवति किंतु परसंगपतित- 
खाभीष्टस्य वस्तुनः स्तुतावेव भोजनं भवति यथा 
त्वमेव महादानीति कथिद्धिमो राजानं वदन्नेतरञ् 
दानिल्लाभावमभियैति किंतु समीपस्थद्पस्तवनाथेमे- 
येवं चूते तद्वत्पुराणेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३० ॥ 

नान्यरघुत्वं भ्रयोजनांतरत्वाव्‌ ॥ तथा जो शिवपुरा- 
णमे शिवसे विष्णुका धुपणा कथन किया है ओर वि- 
ष्णुपुराणमें विष्णुस श्चिवका रधुपणा कथन किया है 
तथा देवीभागवतमे देवीसे तिन दोर्नोका खघुपणा कथन 
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किया हे इसप्रकारते एककी स्तुति भ्रसैममे जो दूसरे 
देवतार्योका घुपणा पुराणो सुनने अवे है सो वैसा 
हि ठीक नहि समक्चरेना चहिये क्योकि उसका दूसरा 
(> (1 

सतखब ह शाखका यह नियम है कि ( एककी स्तुति 
करनेमे दृसरेकी निंदा करनेसे उसका निंदामे अभिग्राय 
नहि होवे हे किंतु केवर स्तुतिवाठेकी प्रशंसा करनेमेहि 
उसका तात्प होवे है इति ) इस न्यायसे एककी स्तुति 
भ्रसेगमे जो दसरेका रुघुपणा कथन किया है सो तिसमे 
उसके रघुपणेके प्रतिपादन करनेमे पभरयोजन नहि है 
जैसे कोई बाह्मण किसी राजाके पास जायकर कदे कि 
तुमहि बडे दानी हो तो इस जगामे जाह्यणका यह मत- 
कब नहि ह कि संपूर्णं जगतमे ओर कोद दानी नहि है 
किंतु केवर समीपवाङे राजाकी स्तुतिके अभिप्रायसे सो 
ठेसा कहता है तेसेहि पुराणोमेभी समश्चना चहिये कि 
एक देवताके स्तुतिभरसंगमे दूसरेको रघु कहनेसे उसका 
घुपणा नहि दोसके है इतति ॥ २० ॥ 


विष्णुदिवदक्तिगणेदास्यदरासहाविद्यारामक्रष्ण- 
दलमद्वैरवादीनां [4 

< जगति पूज्यदेवतानामनेकत्वात्‌ तद्‌- 

न्चोधकाराण्पमपि परस्परं विलक्षणलात्‌ तदनुसारेण 


अ 


(९२) | 


तन्मतानां राख्राणां संप्रदायानां चाप्यमेकविधला- 
त्कथमेकेन पुरुषेण तेषां सरवेषामनुष्ठानं कर्तु राक्यते 
तच्राद-- 


न पून्यबहूत्वमेकान्वयात्‌ ॥ ३१ ॥ 


यद्यपि प्रसंगवरोन पुराणेषु बहूनां देवानामर्चनं 
विहितं तथापि सवैन्रहि पुराणेषु सम्यक्तयावलोकनेन 
विष्णोः दिवस्य चोभयोरेव विदोषतया प्रूज्यत्वघुप- 
भ्यते तत्रापि सर्वध्मराखेषु विष्णोरेवाधिकं पूज्य- 
त्वसुपवर्णितं “आकादरात्पतितं तोयं यथा गच्छति 
सागरम्‌ । सबेदेवनमसकारः केदावं प्रतिगच्छति ॥ 
सर्वैरल्लमयो मेरुः स्वीथर्यमयं नभः । सवती्थमयी 
गगा सवेदेवमयो हरिः रिति वचनात्‌ यद्ेवमसिल- 
पुराणानां धमेराख्राणां चांततो भगवति विष्णावे- 
वान्वयों इदयते तस्मान्न पुराणेषु बड्देवताप्रूजनमनु- 
ज्ञायते ततः केवट परसंगवदात्का्यवदाद्रान्यदेवानां 
विष्णोरंगतयैव पूजनं युक्तं शख्यंतु विष्णोरेवैकस्या- 
राधनं कन्तेव्यं शश्र नारायणस्मैव सत्त्वमेकं द्विधा 
कतम्‌ । एषा सा वैष्णवीमाया महाकाटी दुरलयया ॥ 
हति महाभारतमोश्चधमवाक्येन इगोरहस्यवाक्येनच 
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दिवरक्तयदिर्विष्णोरमेदात्‌ शिवरक्त्याद्युपासकैरपि 
विष्णोरेवाराधनं कर्तु युक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भश्च, विष्णु शिब शक्ति गणश्च सूयं दश महाविद्या 
राम कृष्ण हनुमान्‌ भेरव इत्यादि अनेक पूज्यदेवतां 
पुराणादिकेमि प्रसिद्ध दै ओर उनके पूजनके भकारभी 
परस्पर भिन्न ह तथा तिसके अनुसार तिनके मत शाख 
जर संप्रदायभी अनेकप्रकारके दै सो एकपुरुष करके 
इन संका अनुष्ठान कैसे संभवे है 1 उत्तर, न पूज्य 
अहुत्मेकान्बयात्‌ ॥ यद्यपि प्रसंगवरसे पुरार्णोमिं बहु- 
तसे पूञ्य देवता कथन किये ह तथापि सम्यङ्‌ प्रकारसे 
पुराणम विचार करके देखनेसे विष्णु ओर्‌ दिव इन 
दोनो काहि विशेषकर पूञ्यपणा प्रतीत होवे हे तिने 
मी. सल याज्ञवस्क्य आदि सवैधर्मराखोमे विष्णुकाहि 
विशेष करके पूज्यपणा निरूपण किया हे तथा व्यास- 
जीका बचन ह कि ( जसे वषौका जर सवैतरफसे मि- 
ङ्के अंतमे समुद्धमे जाता है तैसेषि दुसरे स्व दंवता- 
यको क्रिया हया नमस्कार विष्णुको पहुंचता है ओर 
जैसे सुमेरुपर्मत सं रलमय है जर आकाश सवे आचय 
रूप है ओर गंगा सर्वं तीथैरूप है तैसेहि विष्णु सर्व- 
देवतारूप है) इति \ सो इसम्रकारसे सवैपुराणों ओरं 
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धर्मशास्नौका केवरु एक विष्णुभगवानके पूजनमेहि 
अभिप्राय भरतीत होवे है याते पुराणोमं बहुत देवतार्योके 
पूजनकी असुज्ञा नहि है किंतु केवर किसी भरसंग वशसे 
या किसी कार्यके निमिन्तसे विष्णुके अंगरूपसेहि दूसरे 
देवताओंका पूजन करना चदिये मुख्य तो एक विष्णु 
भगवान्‌का अचन पूजन ओंर आराधन करनाहि योग्य है 
महाभारतके मोक्षधर्मं पर्वमे छ्खि दै कि (शिव ओर 
विष्णु यह दोनों एकि स्वरूपके दो भेद हँ ) इति तथा 
देवीरहस्यमे ङ्िखा हे कि ( यह जो वडीनङ्वान्‌ महा- 
काटी देवी है सो विष्णुकी माया शक्ति है) इति ॥ 
सो इत्यादि वाक्योसे विष्णुसे रिवश्क्तिका अभेद शहो- 
नेसे शिवक्तिआदिके उपासकोंको भी विष्ुकाहि ज- 
राघन करना योग्य है इति ॥ ३९॥ 


कथाविरोधडइति चेन्नान्यार्थस्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


या कथैकरूपेणैकयपुराणे निरूपिता सैवान्यपुराणेऽ 
व्यरूपेणोपवर्णिता ततोप्यन्यत्रान्यरूपेण निरूपिता 
भूगेलादिपदाथैविषयाणांच त्रचित्केन रूपेण वणे- 
नमन्यचान्यरूपेण वर्णनमिलेवं पुराणेषु परस्परं विर- 
द्वाभिधानं वत्तैते तत्कथं तेषां धर्मनिर्णये प्रामाण्यं 


(९५) 


भवेदिति चेत्‌ नैवमत्राशंकनीर्य कतः पुराणकथानां 
कथानिरूपणे पयोजनं नासि तास्तु केवलं धमोंपदे- 
छा्ैमेव पुराणेषूपवणिताः संति नहि व्यासादीनां 
खुनीनां यथा्भकथानिरूपणेऽभिपायोऽभूत्‌ किंतु यच्च 
यावन्मा््नं प्रसंगोपगतसुपदेरेपयोग्यभवत्‌ तावदेव 
तचत्नोपवर्णितमेततः कथा यथाथ अयथाथो वेति न 
चितनीयं कथाविरोधेपि वक्तव्याथोचिरोधान्न कथानां 
शंकास्पद त्वं भवितुमरैति प्रयोजनांतरत्वात्‌ वक्तुः 
प्रयोजनमेवहि वाक्यस्यार्थो भवदयतः कचिद्धिरोधेप्यु- 
पदेरापरल्नात्पुराणकथानामनवदयत्वमवसेयम्‌ ॥ ३२॥ 


कथाबिरोधइतिचेन्नान्यार्थत्वात्‌ ॥ जो कथापुरा्णोमि 
एक जगा एकरूपमे छ्सिी है सो दूसरी जगा दुसरे 
पुराणमें अन्य प्रकारसे छिखी है तथा अन्यपुराणमें ओर 
भकारसे किसी हे तथा भरूगोकादि पदा्थोका किसी जगा 
कैसा वणंन क्षिया है दूसरी जगा दूसरे प्रकारसे निरूपण 
क्रिया है इसप्रकार पुराणोमे कथाप्रसंगोँमे परस्पर विर- 
द्धता देखनेमे आवे ह तो तिनका धर्मनिर्णये भमाण- 

[अत क | 

पणा केसे संभवे है इसप्रकारकी पुराणकी कथार्योमि 
शंका नहि करनी, चहिये क्योकि पुराणोकी कथा्योका 
व्यवहारिक कथायकि निरूपण करनेमे भ्रयोजन नहि है 


(९६ ) 


तिनका तो केवरु धमोपदेश्षके च्वि पुरा्णोम वर्णनं 
किया हया है व्यासादिक युनियोका लौकिक कथायं 
यथार्थं निरूपण करनेका अभिप्राय नहि था इसखियें 
जितनी जितनी जहां भसंगमे उपदेशकी उपयोगी वातीं 
थी उतनीहि वहां वर्णन करी है यातं कथा यथार्थं है 
किं अयथार्थ हँ इस वात का विचार नहि करना चषिये 
सो कथायकि विरोध होनेपरभी उपदेशंमे विरोध नहिं 
होनेसे कथार्योमे शंका करनी उचित नहि है क्योकि 
उलका दूसरा भरयोजन है वक्ताका भ्रयोजनंहि बक्यका 
अर्थं ठीक होवे है याते पुराण कथायोमे क्रचित्‌ विरोधं 
होनेपरभी उनका उपदेश रूप प्रयोजन ठीक होनेसे निर्दौ- 
परपणा समञ्चना चहिये इति ॥ ३२ ॥ 


सारयहणमुपकारित्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 


यतः स्वासां पुराणकथानासुपदेदाएव खख्यं ता- 
त्पथैमस्त्यतः श्रेयोभिखाषिभिजनेस्ततः सारस्यैव य- 
हणं कन्तैव्यं न कथाखेव मनो निधेयं सर्मपुराणकथा- 
प्रसंगेषु यानि सदुपदेराक्चनानि यानि च व्यासच- 
सिष्टविश्वामिच्रादीनां नीनां सचरितानि रामरघु- 
रिविभीष्मयुधिष्ठिराठीनांच राज्ञां `यानि धमेविष- 


(९५७ ) 


याणि चेष्टितानि तेषां सवैषां सारभ्रूतस्योपदेरशस्यैव 
विवेकिभिररेश्रहणं करणीं नवीनानां धमोचरणा- 
भिखाषुकाणांदि किक पूर्वेषां धमोत्मनारुपदेावचना- 
म्याचरणानिच घमीचरणे मागेप्रदरोकलत्वादुपकारीणि 
भवतीति ॥ ३३ ॥ 

सारथ्रहणभुपकारित्वात्‌॥ जिसखिये उक्तप्रकारसे सब- 
पुराणकथा्योका उपदेशमेदहि मुख्यतात्पयं है तो कल्याणा- 
कांक्षि पुर्षोको तिनमेसे सारकाहि महण करना व्वहिये 
कथायोकी .रचनामेहि ध्यान नहि देना चहिये सव पुराण 
कथाप्रसगोमे जोजों सत्यधर्मो पदेशके वचन है ओर जो 
व्यास बसिष्ठ॒विभ्वामिन्र आदि ऋषि्योके शरेष्ठ चरि हँ 
तथा जो राम रघु शिवि भीष्म युधिष्ठिर आदि राजा- 
योके धमविषयक श्रेष्ठ आचरण हँ तिन सवोंका सारभूत 
जो उपदेश है तिसकाहि विवेकी पुर्षोको यहण करना 
चहिये क्योकि नवीन धर्मके आचरण करनेवार्ोको पूरके 
धमोत्मा्योके उपदेश वचन ओर तिनके श्रेष्ठ आचरण 


घमोचरणका माग दिखरनेसे बहुत उपयोगी होते 
है इति ॥ २३ ॥ 


अन्यत्राप्येवसमन्यन्नाप्येवम्‌ 1 ३९ ॥ , - 


ध्रा ७ 


(९८ 9 


पुराणेभ्योन्यान्यपि यानि पुस्तकानि ध्मोपदेशायु- 
त्तानि गीवीणभाषया ठौकिकभाषयावोपनिवद्धानि 
मवेथुस्तेषामपि सारभूतस्योपदे रस्य ग्रहणं कन्तैव्यं 
नवीनानि लधृन्यसर्बज्लनिर्भितान्यनाषौण्येतानीयेवं 
तेषामनादरो मैव कत्तैन्यः नदीश्वरख्ष्टावयं नियमो- 
स्ति पूर्वेषामेव बुद्धिशालिलं मवेन्नापरेषां सर्म॑न्र सर्व- 
दा सवेस्येश्वरेच्छया सवैवस्तुनः खल भत्वात्‌ तथाच 
नीदिविदां वचनं युक्तियुक्तखपादेयं वचनं वारका- 
दपि । अन्यत्तृुणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्यमजन्मने'ति 
तस्मात्सद्धर्मोपदेरायुक्तानि सवोण्यपि पुस्तकानि सन्न- 
नैराद्रणीथानीतिवीप्सापाद समास्या ॥ २४ ॥ ` 

इति श्रीधर्माुरासने द्वितीयः पादः 





अन्यत्राप्येवमन्यत्राप्येवम्‌ ॥ पुराणोके सिवाय ओर 
भी जोजो धर्मोपदेशयुक्त पुस्तक हे सो संस्कृत अथवा 
रोकभाषामें रचे दों तिनमेसेभी सारभूत उपदेशका 
ग्रहण करना चदिये यदह पुस्तक नवीन हँ छोटे देँ अस- 
वज्ञ जीवोके रचेह्वये हँ ऋषिङ्ृत नहि हैँ इस प्रकार तिनका 
निरादर नहि करना चहिये क्योकि इंश्वरकी खष्टिमे ठेसा 
ङु नियम नहि है कि पहङेके पुरुपहि इउद्धिमान होते 


(९९ ) 


ये अवके नहि होते किंतु ईश्वरी शच्छासे स्वैकारमे सवै 
जी्वोको सर्म सर्वस्तु सुरुभ दोसकती है तथा नीति- 
जञाखकामी वचन है कि ( जो वचन युक्तिकरके संयुक्त 
होवे तो सो बारुकसेभी ग्रहण करलेना चहिये ओर जो 
युक्तिसे रहित होवे तो साक्षात्‌ ब्रह्माका कल्या याभी 
नहि मानना चहिये इति ) यातं सत्य धर्मोपदेश्ायुक्त 
सवी पुस्तकाका विवेकी पुरूपोको आदर करना योग्य 
है इति ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीपरम्हंसपरित्राजकाचाये ब्रह्मानेदस्वामिषिरचिते धमौ- 
लुश्चासने द्वितीयः पादः ॥ 





कोसौ वैदिको धमे: कतिच तस्य मेदाः कथच तद- 
बुषछानमिलेतदथमिद मारभ्यते 

आध्यास्मिकादिसवाद्धमेतरेविध्यम्‌ ॥ १॥ 

निविथोदि धर्मा वेदे निरूपितः आध्यात्मिकः 
जधिदेविकः जाधिभौतिकञओच स्ेपि धमौखिष्वेवां- 
तभवतीति विज्ञेयं विधिनैकोपि किरैतेषु सम्यगलु- 
धतो जीवस्य कल्याणाय कल्पते सखुचितानां घ्रया- 
णामनुनेतु किसु चतञ्यम्‌ ।। १ ॥ 


{ १०० ) 

वैदिकधर्म कौनसा है उसफे कितने भेदं है ओर ति- 
सका अनुष्टान किसप्रकारसे होवे है इस वाति निर्णय 
करनेके छ्यि अव तीसरे पादका प्रारंभ करते हें । आध्या 
स्िकादित्वाद्धमंत्रेविध्यम्‌ ॥ वेदम तीन प्रकारका धर्म 
निरूपण किया हे प्रथम आभ्यासिक दूसरा आधिदैविक 
ओर तीसरा आधिभौतिक इन तीमोमहि सवेधर्मोका 
समवे होवे हं इनमेसे एकभी विधिपूवंक अदुष्ठान 
किया हया जीवके कस्याणका हेतु होवे है ओर जो तीनों 
का मिखायकर अनुष्ठान किया जावे तो फिर क्या कहना 


है इति ॥ १ ॥ 
आध्यासमिकोयोगः ॥ २॥ 


तच्राध्यात्मिको धमो योग इत्युच्यते युजते मन 
` उत युजते धियो विपरा विप्रस्य बृहतो विपञ्ित' इति 
वेदवचनात्‌ ( यजः अ, ११ म. 2) योगधित्तव्रत्ति- 
निरोध इति योगराखरालुसारेण च योगस्य चित्तधम- 
त्वादाध्यात्मिकलत्वं युक्तमेव ॥ २ ॥ 

आध्यात्मिको योगः ॥ तिने भरथम आध्यासिक धमे 
योगको कहते ( विप्ररोक मनको ओर इुद्धिको ध्यानमें 
जोडकर सर्वव्यापक सवज्ञ परमात्माका अचेन करते हे 


( १०१) 


इति ) इस यजुरवेदके वचनसे तथा ( चित्तकी इृत्तिरयोके 
निरोध करनेका नाम योग है इति ) इस पतंजकिके सूत्रसे 
योगाभ्यास चित्तका धर्म होनेसे आध्यात्मिक ध्म किये 
है इति \ २१ 


यमादिभेदात्सोष्टावयवः ॥ ३ ॥ 
तस्य योगस्य यमो नियम आसनं प्राणाधामः 
प्रयाहारो धारणा ध्यानं समाधिरियेतान्यष्टावंगानि 
भवंति अंगीभूतस्तु निर्विकल्पः समाधिरिति चोद्ध- 
व्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
यमादिमेदात्सोष्टावयवः ॥ तिस योगके यम नियम 
आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ओर समाधि 
इसमेदसे आउ अंग जौर निर्विकल्पसमाधिको अंगीभरूत 
जानना चहिये इति॥ ३॥ 
अर्हिसादयः पंच यमाः ॥ ४१ 


अदिंखा सदयमस्तेयं ब्रह्यचयैमपरियरह इयते प॑च 
यमा इत्युच्यते तच्रार्हिंसखा मनोवाक्षमेभिः स्मदा 
सवेभ्राणिनामङ्केराजननं सय॑ यथादृष्टमलुमितं श्युतं 
वा भवेत्तथेवान्यन्न शुद्धमनसाभिधानं अस्तेयं पर- 
द्रव्याणां विना तत्खाम्यजुल्ञामनंगीकरणं ब्रह्मचर्य 


( १०२) 


, निरपथोगिनानावि- 
मुषयन्द्ियनि ४ ग्रहः 
श व व योगाभिकाषिभिरादा 


९ निधा नं चेयेते 
सौं संतोषस्तपः खाध्याय इश्वरपः चेदेते 


1 
चै छी च 4 वि 
| । अरमा | 


(१०२) 


मेध्यारानमनःश्ुद्यादिजन्यं संतोषः प्रारन्धाजुसरि- 
णोपागतेषु मोगसाधनेष्वेव तसि; तपः कृच्छचान्द्रा- 
यणपराकादि व्रतानाछुपसेवनं खाध्याथो गायच्रीप्रण- 
चादिपविच्रम॑त्राणां जपो गीतोपनिषदादिमोश्चसाखा- 
णामध्ययनं च ईश्वरप्रणिधानं सवेजगतामधिपतेः समै- 
ज्ञस्य स्चैराक्तिमतः सचिदानैद विग्रहस्यपरमेश्वरस्यै- 
काथेण मनसा सवेगलेन सततमनुचितनमिखेते निय- 
माश्चापि योगसिद्धये योगिभिरर्निखयमनुरीलनीयाः ५ 
शौनचादयो नियमाश्च ॥ शौच संतोष तप खाध्याय ओर 
ई्वरधरणिधान इस सेदसे नियमभी पांच प्रकारके है 
तिनमे आंतर ओर बाद्यभेदसे शौच दो प्रकारका है जङ- 
मृचिकादिसे शरीरकी शुद्धि करनेको बाह्यशौच कहते है 
ओर आ्वमन प्राणायाम पवित्र भोजन शुभविचारादिसे 
जो मनकी शुद्धि दै सो आंतरशौच किये दै प्रारच्धक- 
मोचसार प्रास्त भये भोगपदार्थोमिं जो मनकी ठृसि है सो 
संतोष कषये है ङच्छचांद्रायणपराकादि बतोका जो 
सेवन करना दहै सो तप कद्िये है गायन्नीप्रणवादि पवि्न 
मेका जपना ओर मोक्षवचिषयक शासका जो अध्ययनं 
करना है सो जप किये है ओर सरव जगत्के अधिपति 


ग्रमनसे सवेढ्यापक जो वतन करना ह 
सो ईश्वरप्रणिघान येडहैसो च नियमभी योग 
सिद्धिके छिये योगास्या पुर्षोको निद्य पाङन 


नार्य पावको दहन उरुपर धरन 


६ १०५) 


ओर बाय पावको दहने ऊरस्के नीचे धरकर फिर दहने 
पावको बाय उरुके उपर धरनेसे वीरासन दवे है तथा 
दहने पावको वाये जाचुके अंदर रखना ओर बायें पावको 
दहते जानुके अंदर धरना सो सख्रसिकासन किये है 
इत्यादि अनेक आसन योगशाखोम प्रसिद्ध द सो योगा- 
` भिखाषी पुरु्षोको प्रथम आसनका अवदय अभ्यास करना 

चहिये क्योकि आसनकी स्थिरता बिना योगक्ा अभ्यास 
नहि होसके है शरीरके अचर होनेसेहि चिन्तका अचर. 
पणा होसके है यातं जबतक एक प्रहरपर्य॑त एकहि आस- 


नमे सुखसे वैठसके तबपर्य॑त आसनका अभ्यास करना 
[- 
योग्य हे इति \ &\ 


पुरकङेभकरेचकाः ्रणायामः ॥ ७॥ 


आसनजयादनतरं पूरकङ्कभकरेचकात्मक प्राणाः 
यामं समभ्यसेत्‌ तत्र वामनासिकाद्भारा वाद्यस्य वायो- 
खरे पूरण पूरकः पूरितस्य तस्योदरे यथादाक्तिस्त मनं 
कुंभकः ऊभितस्य वायोः पुनदेश्चिणनासिकाद्रारा 
चदिर्विरेचनं रेचकः तदेतत्रथं मिकिलैकः भाणायामो 
भवति चिष्वेतेषु प्रणवस्य गायन्या वा यथाशक्ति मन- 
सा जपः कन्तैच्यः ! तथाच योगविदां वचनं (इडया पिव 


( १०६ ) 
पवनं षोडशाभिश्चतुरत्तरषष्िकमोदरकम्‌ लखयज पिंग- 


रया दानकैः रानकैदंदाभिर्ददाभिर्ददाभिद्वैधिकैरिति 
माणरथारूढं हि मनः पाणचलने चच्लं भवति भ्राणानां 
स्थेय तु चिन्नपक्तः खग इवेतस्ततः परिभ्रमर्ण विहाय 
स्थिरं मवति यथाच वहौ निःक्षिपतं कांचनं धमनेन 
£ निर्मलं $ , भ्यासेनेन्दिया 
सवतो निमेलं जायते तथेव पाणायामाभ्यासेनेन्दिया- 
णां समस्तदोषनिरहैरणं प्रजायते ततः मनसः स्यै्येण- 
न्द्रयाणां च निमेललेनानायासेमैव योगिनो योगपद- 
मासेहति तततः प्राणायामस्याभ्यासो योगेप्सुभिरवदश्यं 


विधिना विधेय इति ॥ ७ ॥ 


पूरकङ्कभमकरेचकाः प्राणायामः ॥ आसनतिद्ध होनेके 
पीठे पूरक ऊंभक रेचकरूप प्राणायामका अभ्यास करना 
चदय त्तिनमें बाह्यवायुका वामनासिकाद्वारा जो उदरम्‌ 
भरणा सो पूरक किये है ओर पूणं ियेहये तिस वायुको 
यथाकति जो उदरमे स्तंभन करना है सो ऊंभक किये 
हे तथा ऊंभक कियेहये प्राणवायुका जो फिर दहनी नासि- 
काद्वारा बाहिर छोडना है सो रेचक कहियेहै सो यष 
मूरक भक रेचक तीनों मरकर एक प्राणायाम होवे है 
इन तीनोंमे ओंकार अथवा गायत्नरीका यथाशक्ति मनमे 


( १०७ ) 


जप करना चहिये तथा योगविद्याके जाननेहारे पंके 
विद्धानोकाभी वचन है कि ( इडानाडीसे सोखावार ओका- 
रका जपकरके प्राणका पूरक करे जओौर चौसठवार ओंका- 
रका जपकरके कमक करे तथा वत्तीसवार ओंकारका 
जप करके फिर प्राणवायुक्रो धीरे धीरे रेचन करदेवे 
इति । प्राणरूपी रथके ऊपरदहि मन आरूढ रहता है सो 
भ्राणके चर्नेसे च॑चरू रहता है ओर जच प्राण सिर ,. 
होजाता है तो कटेहये पंखवाङे पक्षीके समान सनभी इध- 
रउधर भटकना छोडकर स्थिर दोजाता हे तथा चसे अ- 
्निमें तपेहूये सुवर्णका सब मर दुर होजाता है तैसेहि 
भाणायामके अभ्यासे इन्द्रि्योके संपूर्णं दोष दूर होजाते 
हँ सो इसप्रकार मनकी स्थिरतासे ओर इन्द्रर्योकी निर्म. 
ऊतासे अनायाससेहि योगीखेक योगसिद्धिको प्राच होते 
द यात योगाभिङाषी पुरषोको प्राणायामका अभ्यास 
बिधिपूवैक करना योग्य है इति ॥ ७ ॥ 


परयाहारोऽक्षजयः ॥ < ॥ 
अक्षाणां चक्रादीन्द्रियाणां यद्भरीकरणं तत्‌ भदया- 


, हार इत्युच्यते ( पराचि खानि व्यतृणत्ख्थभूस्तस्मा- 
त्पराङ्‌ पश्यति नांतरात्मन इति श्चुतिवचनानुरोधे- 


( १०८ ) 


न््रियाणां खभावादेव बाह्यविषयेषु पतनं भवति जन्मः 
जन्मांतराभ्यासेन पुश्चायं खभावस्तेषां न सहसा 
निवारयितुं राच््यस्ततः दानैः रानैरेवैकांतवासाल्पा- 
उदानविषयसंगवजेनसन्छाख्जविचारादिभिरूपायेरि- 
न्द्रयाणां चरीकरणं कार्यं पूवोपरविमरोमतरेण युग- 
पद्‌विषयपरिव्यागेन वेराग्यास्रयणे तु पुरुषस्य पुनः 
पतनभयं संभान्यते ततः कमेणेवेन्द्रियजयो विधेयः 
प्रायेणेन्दरियाणि हि भनश्चपलं कुर्वति ₹रारीर विक्षेपं च 
जनयति खखविषयोपटन्ध्यर्थं भनः दारीरं च पेरयि- 
त्वा स्मैयीत्पच्याव्यत्यतस्तेषां निग्रहणं योगिनां पर- 
मावरयक॑ तद्विना योगसिद्धेदं मत्वात्‌ जितेन्द्रियस्य 
तु खभावत एव भनः शांतं भवति ततः सत्वरमेव 
योगस्य सिद्धिः प्रजायत इति ॥ ८ ॥ 


भरत्याहारोऽश्चजयः ॥ शत्र चश्चु आदि इन्द्रर्योकोजो 
अपने वशमे करनाहै सो प्रत्याहार किये है (परमः 
म्वरने इन्द्रियोको बहियुखबाटी र्चा है इसलिये सो 
सर्वदा बाहिर विषर्योमेहि दौडती हं अंतरात्माको महि 
दैखक्ती द इति ) इस कठ उपनिषत्‌के वाक्यके अनुसार 
इन्द्रियोका सखभावसेहि बाह्यविषर्योभं पतन होवे है ओौर 


( १०५.) 


जन्मजन्मांतसोसे तिनका यह स्वभाव बडा पुष्ट होरा 
सो शीधरहि निवारण नहि होसके है यातं एकांतवास 
करना अस्पभोजन करना चिषर्योके संगका स्याग करना 
सतश्षाख्ञोका विचार करना इयादि उपा्योकरके धीरे 
धीरे इन्द्रि्याका वश्षीकरण करना चहिये ओर पू्ौपर 
विचारक विना एकदम सव॑ विष्योका परित्याग करके 
वैराग्यका आश्रय करनेमे तो फिर कवी पडजानेका भय 
रहता है याते कमसेहि इन्द्रियोका जय करना योग्य है 
मायः करके इन्द्रियांहि सनको चेचरू करती ह ओर 
शरीरमे विक्षेप उत्पन्न करती दँ अपने अपने विषरयकी 
प्रा्षिके खयि मन ओर शरीरको प्रेरण करके ध्थिरतासे 
गेराय देती है याते तिनका निथ्रह करना योगियोकी 
परम आवर्यक ह क्योकि इन्द्रियोके नि्रहविना योगकी 
सिद्धि होनी दुरुभ है ओर जितेन्द्रियपुरुषका तो स्वतः 
हि मन शत होजाता है तो फिर शीघहि योगकी सिद्धि 
होवे ॥ ८ १ 
उक्तान्येतानि यसनियमासनपाणायामघत्यादारा- 
निधानानि योगस्य पंचबदिरंगानि साधनानि पतेषा- 


योगसाधने खदहकारित्वाहरदिरंगलं धारणादधिचयं च 
योगस्यांतरेगं साधनं तदङुष््यतते 


( ११०) 
चित्तस्येकच्र रोधो धारणा ॥ ९॥ 


सततं सव्र परसरणरीरस्य चित्तस्य सर्वतस्तत- 
स्ततः पदार्थेभ्यो निरुद्धयैकचस्यापनं धारणेत्युच्यते 
यथारण्ये खत्त॑न्नचारिणो मत्तगजेन्द्रस्य युक्लया निग्र- 
इणं क्रियते तद्भन्मनोपि युक्या विना न सहसा वराः 
मायाति 'देरवंधथित्तस्य धारणाः इति योगदाखरानु- 
सारेणैकस्मिन्देदो पथमतश्चित्तस्य बंधनमभ्यसेव्‌ देरा- 
अ रारीरा्भ्यतरे मूलाधारं नाभिचक्र हृदयकमलं ्ुवीः 
मेध्यं नासिकाग्रं चेलयादयः रारीराहदिश्च चक्षराखा 
पवेतरिखरं धुवादिनक्षत्रं मसीबिंदुदीपकश्चेदयादयः 
यथानुक्ूलमेतेषु स्थानेष्वेकस्मिन्‌ कमेण चित्तस्य स्था- 
पनमभ्यसेत्‌ स्थापितम पि च चलख भावत्वादययदि चित्त- 
मितस्ततो्रजेत्‌ तदा ततस्ततो निरोधनं कला पुनधोर- 
णास्थाने स्थापनीथभियेवं विधिना कमेणाभ्यस्यमाना 
धारणाकाठेन स्थिरत्वमायाति धारणाजयेन च योगि- 
नयित्तं सुरिक्षितवाजीवाखिल्योगमार्भेषु सरलतया 
प्रधावति ततखाणिमादियोगसिद्धीनामधिकारः सं- 
जायते धारणायामेव सर्वयोगस्य निभैरलवं विज्ञेयं 
तदवे छु न ध्यानं न चापि समाधिरुपजायते तस्मा- 


॥ 
+~ न 


(१११) 


द्लोगसिद्छभिलाषुकैरयमादपूैकं यज्ञेन सा संपादनी 
येति ॥९॥ 


पूर्वोक्त यम नियम आसन प्राणायाम प्रल्याहार यह पांच 
योगके सहकारी होनेसे बहिरंग साधन करते हँ अब 
धारणा आदि जो योगके अंतरंग साधन द तिनका निङरू- 
. पण करते ह ( चित्तस्यैकत्नरोधो धारणा ॥ निरंतर सवेन्न 
फेटनेवाङे चिन्तको तहां तहां सवे पदाथासे रोककरके जो 
एकस्थाने सापन करनादहदैसोघारणा किये दहै 
बनमें सखतंत्र विचरणेवाङा मत हाथी युक्तिसे निग्रह होवे 
है तैसेहि मनभी युक्तिकेषिना शीघ्र वदाम नहि आता 
( एकदेशमे चित्तके रोकनेको धारणा कहते ह इति ) 
इस पत॑जङिसूत्रके अनुसार प्रथम किसीएक स्थानम चित्त- 
को रोकनेका अभ्यास करे सो स्थानक्षरीरमे तथा बादहि- 
रमे दो प्रकारकं हं तिनमे मूखाघार नाभिचक्र हृदयकमर 
मध्य नासिकाय इत्यादि शरीरके ह ओर वृक्षकी चाखा 
पवेतका क्िखर धुव आदि तारे स्यादीकी विदु दीपक 
इत्यादि वाहिरके द इनमेसे किसीएक स्थानमे अपनी अनु- 
कूरताके अनुसार क्रमसे चित्तके स्थापनका अभ्यास 
करना चहिये इस प्रकार स्थापन कियाभी च॑चङ स्वभाव 


+ = 


( ११२) 


होनेसे जौ मन इधररधर जवि तो विसको तहा तदासे 


रोककर पिर धारणादेशर्म स्थापन कर इस 
ऋमसे अभ्यास करनेसे धारणा सिर होवे 


जोर धारणाके जय होनेसे खरिकित घोडेकी स्याई यो- 
मीका चित्त स्भयोगके सामे सरल दौडता है तो 
सख कारुं योगी अणिमादि यका अधिका 
होवे ह धारणादि योगा संपूण आधार्‌ ज्ञानना चये 
क्योकि तिसके ठीक नहि होनेसे अर समाधि दो 
सोहि सिद नहि "दो सके ह यतियो गसिद्धिकी अभिर 
षावारे पुर्षोको प्रमादसे रदित हो से धारणाकं 
सिद्ध करना योग्य हे इति १९५ 


( ११३ ) 


विधं थोमिधिर्दीरितं तत्र खहृदयपंकजे भनोनिमि- 
तकाचनर्सिदहासनोपरि विराजमानस्य कोटिसूयेसम- 
परमस्य भगवतो विष्णोयेत्पादमारभ्य दिरोवधि संव- 
सनं साटंकारं सायुध सपरिवारं चेतसालुचितनं तत्स- 
गुणध्यानभिस्युच्यते यच खष्टदयविवरे शुवोमेध्ये वा 
प्रदीपकलिकाकारं उयोतिमेयं दिव्यप्रकारं सयच॑द्रा- 
दिञ्योतिषामाप्यायन ह्मणः खरूपं चिलयते तनि- 
ेणध्यानमिस्युच्यते अनेन ध्यानेनैव योगिनो दिव्य- 
गुणान्‌ संपादयति ध्यानबकेनैव च सुनयोऽखिकं विभ्वं 
करामलकबदवलोकयंति नति ध्यानयोगानुगता अप- 
इयन्‌ ततस्तु तं पदयते निष्कलं ध्यायमानः इव्यादि- 


श्चुतिवचनात्‌ ध्यानेनैव च योगिनां ज्योतिमयस्य 
ब्रह्मणो दरोन जायत इति ॥ १० ॥ 


तस्स्ेर्यं ध्यानम्‌ \ तिस धारणाकी जो स्थिर अवया 
हे उसीको ध्यान कहते ह किसीएक सथानको रक्ष्य करके 
तिसम धारणा करनेसे जवतक चित्तकी वृत्ति वीच ठर 
टूट कर रुगे तो तवतक सो धारणा किये है ओर जव 
तिस धारणा स्थानमे रुगाह्वया मन तेरुधाराकी स्यार 
एकाकारसर अचर स्थिर होजवि है तो सो ध्यान किये 


ष भ्त ए । 


( ११४) 


है अथीत्‌ धारणादि परिपक्रअवस्थाको भाष हई ध्यान- 
रूप होजावे है सो ध्यान सगुण ओर निर्गुणभेदसे दो 
प्रकारका योगी लोकोने कथन किया है तिनमे अपने हृद- 
यकमरमे संकल्पसे रते हये सुवर्णमय सिंहासनपर बिरा- 
जमान हये ओर कोटिसूर्यके समान तेजोमय भगवान्‌ 
विष्णुका चरणसे ठेकर श्चिरपर्यत वख आभ्रूषण आयु- 
धोकरके सहित सव्र परिवारसहित जो सनमे ध्यान कर- 
नाहे सो सगुण ध्यान किये है तथा जो अपने हृदयक- 
मरुमे अथवा श्ुमध्यमें ज्योतिर्मय दीपकाकार दिव्यपर- 
काञ्च सूर्यच॑द्र आदिकोकेभी प्रकाञ्च करनेहारे बह्मके खरू- 
पका जो चितन करना है सो निरयण ध्यान कलये है इसी 
ध्यानकरकेहि योगी खोक अणिमा महिमा आदि दिव्य 
गुणोको संपादन करते हँ ओर इस ध्यानके बरसेहि ऋषि- 
मुनिरोक सर्वं जगत्रको हस्तामरककी न्यां ई प्रत्यक्ष देखते 
हं ( सो ध्याने स्थित द्वये ऋषिरोक परमेन्वरकी राक्तिको 
देखते भये इति ध्यान करता हया योगी तिस परमा- 
त्माको देखताहै इति ) इत्यादि श्वुतियोके वचननोसेभी 
ध्यानकरके योगीरोकोंको ज्योतिस्वरूप परबरह्मका दछन 


( ११५) 


होवे ह यातं योगाभिङाषी पुरषोको ध्यानका अवद्य 
अभ्यास करना योग्य है इति ॥ १० ॥ 


ध्येयाकारापत्तिथित्तस्य समाधिः ॥ ११ ॥ 


ध्यानमेव कारेन खटठताखुपगतं समाधित्वेन परि- 
णमते ध्याने क्रियमाणे यच्र ध्यातृष्यानध्येयानां 
पृथक्त्वेन प्रतिमानं वति तदा तद्धयानमित्युच्यते 1 
यदा तु चित्तं ध्यातृध्याने विस्प्रय केवरं ध्येयपदाथै- 
खरूपेणैवावतिछठते तदासमाधिरियभिधीयते चित्तं 
हि खच्छकाचकलदोपमं यथा काचकरृरो द्भणं जलं 
पू्ेते स तच्निभोव मासते तद्त्‌ ध्यानाभ्यासेन निभे- 
लीभरूतं मनो यदा यस्मिन्‌ ध्येये निवेर्यते तत्खरूपे- 
णैव तदा परिणतं जवति ध्येयगतयुणांश्ात्मन्याकषे- 
यति तत एव योगिनां सवेराक्तित्लखपजायते “बलेषु 
हस्तिबलादीनि खवनज्ञानं सूय संयमात्‌ च्चद्रे तारा- 
व्यूदज्ञानमः शरवे तद्भतिन्ञानमिव्यादिसनरेषु योगदाख्े 
समाधिद्धारा ध्येयशुणाकषेणं चित्तस्य प्रसिद्धम्‌ ॥११॥ 

ध्येयाकारापत्तिथित्तस्य समाधि; ॥ दीघेकार्के अ- 
भ्याससे दढ भया ध्यानहि समाधिरूप होजावे हे ध्यान 
करनेकारमें जब ध्याता ध्यान ध्येय इन तीर्नोकी भिन्न 


( ११६) 


भिश्च रतीति होबेहैतो सो ध्यान किये है ओर जव 
ध्याता ओर ध्यानको भूरकरके सन केवरु एक ध्येय 
पदाथेके स्वरूपसेहि स्थिर दोवेदहे तोतवसो समाधि 
किये हे क्योकि योगीका मन शुद्ध ऋछाचके वतनके 
समान निर्मल होवे है सो जैसे काचके वर्तनमे जिस 
र॑गका पानी भस जावे दहै सो उसी जैसा प्रतीत होवे 
तैसेहि ध्यानके अभ्याससे निर्मरु भया योगीका मन 
"जिस ध्येय पदाथमे क्गाया जवे है तो उसीके श्चरूप- 
मय होजवे है तो ध्येयपदार्थके जोजो युण होतेह 
सो सब योगीके मनमे आयजाते हँ इसीसे योगियोको 
सवेराक्तिपणा होवे है तथा दस्ति सिंह आदिके वर्मं 
सयम करणेसे योगीको तिनके वठकीं प्रापि होवे है 
इति, सूर्थमे संयम करनेसे योगीको सर्वं भुवनोंका दर्शन 
होवे है इति, चं द्रम॑डर्मे संयम करनेसे योगीको सष 
तारामंडङ्का ज्ञान होवे ह इति, ध॒वमे संयम करनेसे 
सव तारोकी गतिका ज्ञान होवे ह इति, इत्यादि सूर्नो- 
करके योगश्ामं समाधिद्धारा ध्येय पदार्थके गु्णोका 
योगीके मनमे आना प्रसिद्ध निरूपण किया हया है 


डति } १२ 


( ११७ ) 


पाणाचलख्खवं वा ९२॥ 


समाये द्विविधं साधनं भवति राजयोगक्रमेण दठ- 
योगक्रमेण च तत्र धारणाध्यानपूवैकः समाधी राज- 
योगविपथः। प्राणायामाभ्यासपूवैकः प्राणगतिनिरोधा- 
त्मको दटयोगविषयः तयो राजथोगखमाधेरक्षणसुक्त 
यश्च टीधकाख्प्ाणायामान्यासपूवेकं पणानां चह्मरंधप्र 
चोन गतिनिरोधः स दृस्योगसमाधिरभिधीयते तच्रा- 
यं कमः थमनियनैरूपेतो जितासनः योगाभिज्ञदेलि- 
कदद्वितमागेः पथस प्राणायामाभ्यासं ङयोत्‌ कुभका- 
भ्यास सम्यग्बरद्धि्ुपगते सृख्वंघेनापानस्योष्वनयनम- 
भ्प्रसेत्‌ तेन कत्तिपयदिवसेरपानवायुनाभिगतङ्कुडटी 
स्थानं विनिजिख परचक्राणि भित्वा प्राणेन सदेकीिभु- 
मोभ्वेमारोदणं करोनि तनो नाभि दयं कंठं भ्रुमध्यं च 
परमेणातिक्रम्य सूरिं ब्रस्रभे सुपुस्नाद्ारा परविराति 
लनो दीवक्राटाभ्यासेन नच चिरकाट स्थितिं भजते 
तदा चिस््नवाग्यपंपेचस्य स्थिरपाणस योगिनः समा- 
भिस्पजायने सोय दरयोगसमाधिरादौ शिचेनोप- 
धिपे मत्स्यन्द्रगोरश्नादिभिश्योपसेचिनस्तैश्च चलिष्य- 
परपरा लोकः प्रचारिनोऽगृत्‌ यच्प्यस्मिन्‌ सस्ये 
ततस्य संप्रद्रायो न्दुप्तप्रायो जातस्तथापि वह्रना वसं 


( ११८ ) 


धरेति न्यायेनाधुनापि कचित्केचित्‌ तदभिज्ञा महा- 
त्मानः संयतो हव्योगाभिलाषिभिस्तेषामन्वेषणं 
करत्वा ततो युक्ति समधिगम्य समाधेः साधनं विधे 
अनेनैव समाधिना वरीक्रतप्राणा योगिनः; खनद्रारीरा- 
इहि्निं्गच्छति परकायं पविक्ंति देहोत्सर्मच खेच्छया 
कुर्वतीति ॥ १२॥ 

, भ्राणाचरुतं बा ॥ अथवा प्राणोंकी स्थिरताको समा- 
पि कहते है क्योकि दो प्रकारसे समाधिकी साधना 
होरे है एक तो राजयोगकी रीतिसे ओर दूसरी हठ्यो- 
गकी रीतिसे तिनमे धारणाध्यान।दिसे जो समाधिसिद्ध 
होवे है सो राजयोगसमाधि किये है तथा जो प्राणा- 
यामके अभ्याससे भ्राणके नियोधसे समाधिसिद्ध होवे है 
सो हस्योगसमाधि किये है तिनमे राजयोगसमाधिका 
ठष्षण तो पीछे कथन कर दिया अब जो दीर्धकार प्राणा- 
यामके अभ्याससे बह्मरंधमे प्राणका स्थापनरूप इध्यो- 
गसमाधि है तिसका क्षण निरूपण करते है तहां यह 
रीति है कि यमनियर्मोकरके युक्त भया पुरुष आसनको 
जीत करके योगक्रियाके जाननेहारे गुरुसे युक्ति सीख- 
करके प्रथम प्राणायामका अभ्यास करे ओर जव ऊंभ- 
कका अभ्यास ठीक बढजवे तो पीर मूख्वंधद्धारा 


(६१९) 


अपान वायुके उपर ऊनेका अभ्यास करे तिससे कित- 
नेक दिनो अपानवायु उर्टा हया नाभिम्‌ छडरीको 
चोधन करता हया षट्चक्राको भेदन करके प्राणसे मिक 
करके ऊपरको आरोहण करता है फिर नाभि हृदय कंठ 
मध्य इन खथानोको मसे रघन करके मस्तकमे जह्य 
रंभे सुष्नानाडीद्धारा प्रवेश करता हे फिर दीधेकारूके 
अभ्यास करनेसे तहां चिरकारुपर्यत सिरताको प्राक्च 
होता है तो तिस काम स्वै बाह्य परप॑चको भूककरके 
भ्राणके स्थिर होनेसे योगी समाधिम स्थित होवे है इसको 
हठयोगसमाधि कहते ह सो यह समाधि प्रथम रिवजीने 
उपदेश क्विया ओर उनके शिष्य मस्स्येन्द्रनाथ गोरक्ष- 
नाथ आदिकनि सेवन किया तथा श्िष्यपरपरासे जग- 
तमे इसका प्रचार किया है यद्यपि इस कारम तिसका 
संप्रदाय ठु जैसा हो गया है तोभी "वहुरला वसुंधराः 
इस न्यायसे अवभी करीं कीं कोई कोई तिसके जान- 
तेवाङे महात्मा रोक विद्यमान है याते हञ्योगसमा- 
धिकी इच्छावाङे जिज्ञासु रोकोंको तिनका खोज करके 
तिनसे युक्ति सीख करके हठयोगसमाधिका साधन करना 
योग्य हे इसी समाधिसे प्रा्णोको व्च करके योगीडोक 
अपने शरीरते बाहिर निकरुजाते है ओर दुसरे शरी- 
2 
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रम प्रवेश करजाते हे तथा खेच्छापूवंक अपने शरीः 
रको छोडकर युक्त होजाते हँ इति ॥ १२॥ 

तदेवमष्टांगथोगस्य साधनमभिधायेदान्पं तत्फलं 
वणेयति 


चित्तेन्दियशरीर्युदधिरम्यासात्‌ ॥ १३ ॥ 


दीधेकालपर्थतं नियमपूवकं सांगस्य योगस्याभ्या- 
सात्‌ योगिनधिन्तस्येन्दरियाणां शरीरस्य च चुद्धिज- 
यते यथानरुसंयोगेन सुवणोदिधातवः परितः शुख्छ- 
त्येवमेव योगाश्चिना जन्मजन्मांतरसंचितटुरितदोष- 
क्षये थोगिनशित्तादीनां निभेलतवं प्रजायत इति ॥१३॥ 

इस प्रकार अष्टांगयोगका साधन कथन करके अव ति- 
सका फर वणन करे हँ । चित्तेन्द्रियसरीरश्चद्धिरभ्यासात्‌॥ 
दीर्धकार्पर्यत नियमपूवेक अष्टांगयोगके अभ्यास कर- 
नेसे योगीके चित्त इन्दिय ओर शरीरकी श्ुद्धिदो 
जैसे अधिके संयोगसे सुवणंआदिधातुवों्ी चद्धि दोषे 

तैसे हि योगरूप अथिक्ररके जन्मजन्मांतरोके संचय 
किये हये पापोंके नाश्च होनेसे योगीके चित्त इन्द्रियोकी 
निर्मरुता होवे है इति ॥ १३ ॥ 

ततः किं भवति। 


( १२१) 
दिव्ययुणाविभीवश्चावसोधामावात्‌ \ १९ ॥ 


सर्वतः छयुद्धिद्धपगतानां चित्तादीनां दुरि्तदोषज- 
नितस्य मलात्मकस्यावरोधकस्याभावात्‌ चित्तादीनां 
ये खाभाविका दिच्यगुणास्तेषां पादुभौवो जायते 
यथा भस्माच्छन्नस्य बहे; सदजस्य तेजखस्तिरो मावो 
भवति भस्सापनयने च तदेव तेजः प्रज्वरन्निवावि- 
'मीवत्वं लभते तद्देव चित्तादीनां खाभाविकी दिन्थ- 
दाक्िरपि जीचप्रमादोत्थन बहुजन्माजितट्ष्करुतदोष- 
भरेण तिरोभूता भचति योगांगानुानेन च तस्य 
श्ये साविभावसुपगच्छतीति वेदितन्यं तथाच योग- 
सूत्रं "चित्तेन्द्रियसिद्धिरछयद्धिश्चयात्तपसा' इति १४] 

दिग्यशुणाविर्मावश्चावरोधाभावात्‌ ॥ सवैप्रकारसे चि- 
तइस्द्रियआदिकोरे शद्ध दोनेसे पापदोषजन्य मङिनि- 
तारूपी अवसेधके अभाव दोनेसे चित्त आदिकोके जो 
स्रभालिक दिव्य गुण ह तिनक्ता आविभाव होवे है 
जैसे भस्म्मे ठके इये अथिके स्वाभाविक तेजका 
तिरोभाव होवे है ओर भसके दुर करनेसे फिर सोई 
तेज प्रकाशवान्‌ हया आविभावको भ्राक्च होवे डे तैसेहि 


तेसेषि 
चित्त दिको सराभाविक दिव्य शक्ति जो जीवके 


( १२२) 


भमादसे बहुत जन्मोके पापोके दोपसे तियोभावक परा 
होती है सो अष्टंगयोगके अस्यास करनेसे तिस दोषके 
दूर होनेसे आविभावको प्राक्च होजावे है तथा योगका- 
स्मे पतंजङिनेभी छख है ( तप करमेसं योगीके चित्त 
ओर इन्द्रियोकी द्धि होनेसे सिद्धिकी प्रापि होवे है 
इति >) ॥ १४ ॥ 

तानेव चित्तेन्द्रियदारीरयणान्‌ कमेण दयति तत्न 

संकर्पसदयता चिन्तस्य ॥ १८ ॥ 


चित्तछ्युद्धिसखुपगतो योगी यं यं पदार्थं सनसाभि- 
लषति तं तमेव सत्वरमवाभोति यचाप्यन्यस्य खसे- 
वकादेहेतोरिच्छति तदपि तस्याचिरेेवोपसंपव्यते सेय 
संकल्पसव्यता यो गिनस्ित्तद्युद्धावाविभेवती ति ॥१५॥ 

अब शुद्ध भये चिन्च इन्द्रिय ओर शरीरके गुर्णाको 
मसे निरूपण करते हँ । सकल्पसत्यता चित्तस्य ॥ जब 
अष्टंभयोगके अम्याससे योगीके चित्तकी शद्ध हयो जावे 
है तो उसका संकल्प सत्य होवे हे अथात्‌ सो जिस जिस 
पदार्थकी मनसे इच्छा करता हं सोई सों पदाथं शी- 
रहि तिसको प्राक्च होवे हे तथा ओरभी अपने सेवक 
आदिकोके ख्ये जिस बस्तुकी वांछा करता सोभी 


( १२३) 


, जवे दहे सो यह सत्यसंकर्पपणा योगीको 
..{ शद्धिसे आविभांव दोव हे इति ॥ १५ ॥ 


दूरदर्श॑नादीन्द्रियाणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


ध्याने स्थितो योगी बहवयोजनदूरगतानयपि पदा- 
थौन्‌ समीपगतानिवाचरोकयति बहुदूरवर्तिनोपि लो 
कवातौखापानमभ्यागतानिव श्यणोति दूरवािकाग- 
तानामपि पुष्पाणां सुर्गधस्यानुभवं करोति दूरादेव च 
वनितादिस्परोज सुख विजानाति अनाखादितसखादु- 
पदार्थोपि स्रजिहयाग्रे विविधरसाखादनमजुभवतीयेवं 
योगिनः शुद्धानामिन्दरियाणां दूरादेव खस्रविषयय्ह- 
णसामथ्यं प्रादुभेवति तथा च योगसं "ततः पाति 
भश्राचणवेदनादरोखादढवातो जायतेः इति ॥ १६ ॥ 


दुरदशेनादीच्द्रियाणाम्‌ ॥ इन्द्ियोंकी श॒द्धि होनेसे 
योगीको दुरदशेनआदिकी सामथ्यं उत्पन्न होवे है अथात्‌ 
भ्यानमं स्थित भयां योगी अनेक योजन दूरगत पदा- 
थाकों भी अपने समीपगतकी व्या देखता है ओर 
बहुत दूरके खोकांकी बातांरार्पौको अपने नजदीककी 
स्यांई सुनता है ओर दूर वगीर्चोके पुष्पोंकी सर्मधिको 
समीपकी न्या अनुभव करता है ओर दूरसे सिके 


( १२४) 


आङिगनकी न्यां ई स्पदीखुखका अनुभव करता है तथा 
साड पदा्थके खानेके विनाहि अपनी जीभके अग्रभा- 
गमे नानाप्रकारके खादोका अनुभव करता है इस 
प्रकार शद्ध भई इन्द्रियोंको दूरसे हि अपने अपने विष- 
योँके अहण करनेकी शक्ति उत्पन्न होवे है तथा योगशा. 
खें पतंजरिनिभी कहा है कि (योगीको शब्द सपर्चं 
रूप रस गंध इन पाचों विष्योका दिव्य ज्ञान उतपन्न 
होवे है इति ›) ॥ १६ ॥ 


मरारीरस्याव्याहतगतिस्वम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र गंतुमिच्छति तज्रैव क्षणेन सशरीरो अजति 
यन्न वा सृष्ष्मरंभादिष्यानेषु पवेष्टमीदते निरोधवः 
जितस्तच्च सहसैवालुपरविदातीलयेवं दारीरस्य खतत्र- 
गतित्वं योगिनः ररीरद्यद्धाबुपजायते तथा च थोग- 
सश्र (ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयच्चः 
इयेवं चिन्तेन्द्िथररीरदयुद्धौ योगिनल्िविधं सामथ्यं 
भ्रादुमेवतीति ॥ १७ ॥ 

शरीरस्याव्याहतगतितवम्‌ ॥ तथा शरीरकी शद्ध हो- 
नेसे योगीकी अभ्याहत गति होवे है अर्थात्‌ जहां जाना 
चाहता हैः तहां हि क्षणभरमें शरीरके सहित चरा जावे 


( १२५) 


हे तथा जदा सृष््म छिद्धादिषाङे मका्नेमिं प्रवेश करना 
चाहता हे तो विना येकटोकके क्षीघरहि प्रचेश कर जावे है 
दस प्रकारका स्वतं॑त्रगतिपणा वोगीको शरीरी युद्धि 
होनेसे प्राक्च होवे है तथा योगा््रमेभी छिस है (किर 
योगको मनके वेगके समान गति ओर स्थूरं शरीरके 
विना इन्द्रिये विपयोंका ज्ञान तथा भकृतिका जय 
होवे है इति ) इस प्रकार उक्त रीतिसे चित्त इन्द्रिय 
ओर शरीरी शद्धिसे योगीको तीन प्रकारकी सामर्थ्य 
उत्पन्न होवे हे इति ॥ १७ ॥ 


अणिमादिरूभोपिपरसंवंधात्‌ ॥ १८ ॥ 


सवेसिद्धीनां निख्योहि परमेश्वरस्तस्य ध्या- 
नायोगिनां तत्संवंधेनाणिमादिसवैसिद्धीनां लामोपि 
प्रजायत इति बोद्ध्यम्‌ \ १८ ॥ 

अणिमादिराभोपि परसंब॑धात्‌ ॥ सर्व॑ सिद्धियोका 
स्थानभूत परमेश्वर है यातं तिसके ध्यानसे योगियोको 
तिसके साथ संबैध होनेसे अणिमामहिभाआदिक सष 
सिद्धियोकी भी प्राधि होवे है इति \ १८ 1 

कथमेतत्‌ 


( १२६ ) 
तद्धणसंकरांतेर्छोकवत्‌ ॥ १९ ॥ 


लोके यथा राजपान्ववर्तिनाममालयादीनां राजसं 
वधेन कारेन राजधनसंकमणेन धनित्वसुपजायते 
यथा च पुष्पसंयोगतस्तेरे सखुगंधप्रचारो मवति तद्र 
निरंतरमीश्वरचितनं वेतां योगिनामीश्वरसंब॑धादी 
श्वरशुणसंक्रमणेन कारेन सवंसिद्धिभाजनलसुपजा- 
यत इति ॥ १९॥ 

यह कैसे होता है (तद्कणसंकरतिर्छोकवत्‌। जैसे रोकमे 
राजाके पास रहनेहारे दीवान मुत्सदी आदिकोको रा 
जाके संवंधसे कारु पाय करके धनके संक्रमण दहोनेसे 
धनीपणा होय जवे है ओर जेसे पुष्पोके संयोगसे तेटमं 
सु्ग॑धिका भवे द्ोजावे है तेसेहि निरंतर इन्वरके चि- 
तन करनेदारे योगिर्योमिं इन्वरके गुर्णोका संक्रम होनेसे 
तिनको सवं सिद्धिर्योकी प्राभि होवे हे इति ॥ १९ ॥ 


अत एवास्यानसार्थक्यस्‌ ॥ २० ॥ 


अत एवोक्तदेतोयोनि पुराणेषु योगिनामाकाराग- 
मनांतर्धानान्यरारीरपवेकादीन्याख्यानानि श्रूयंते ता- 
नि सवौप्येव थथाथोनि सतीति मंतव्यं नहीग्वरप- 


( १२७ ) 


सादरृञ्धाशेषसिद्धीनां योगिनां निष्वपि ोकेषु कि 
मप्यदराक्यं मवतीति 1 २० ॥ 


अतएवाख्यानसार्थक्यम्‌ !॥ इसी कारणस पुराणों 
जो योगियोके आकाश्चगमन अंतर्धान परकायप्रवेद्च 
आदि इतिहास खननेमे आते है सो सवही यथार्थ सम- 
स्ने चहिये क्योकि ईश्वरकी कृपासे सर्वसिद्धि्योको 
क्च भये योगिर्योको तीनों खोकोमिभी इछ दुरंभ वस्तु 
नहि होवे है इति 1 २० ॥ | 


परदर्श॑नं च पुण्योत्कषौत्‌ ॥ २११ 


दीचेकारयोगांगाचुष्ानजनितसुक्रतसंचयवक्ादययो- 
गिनां ध्यानसमये खददयकमखेतयोमित्तया स्तस्य 
परमेश्वरस्य उयोतिःखरूपेण दशद्ौनमपि जायते यद्य- 
पीभ्वरस्याव्यन्तखसूपत्वाचम॑चक्चुविषयलतवं नासि तथा- 
पि योगजदिव्यदृश्िविषयतवं तु तस्यास्ेव "तद्विष्णोः 
परमं पदं सदा पदय॑ति सूरयः "ततस्तु तं पदयते नि- 
घ्करं ध्यायमानः' “ध्यानावस्िततद्भतेन नसा पर्थ 
ति थं योगिनः, “उयोत्तिः पदयंति युंजानास्तस्मै यो- 
गारमने नमः इव्यादिश्चतिस्यतिवचनेभ्यो योगिनां 
समाधावीन्वरद दनं निीयत इति ॥ २१ ॥ 


( १२८ ) 


( प्रदर्शनं च पुण्योत्कर्षात्‌ ) तथा दीर्धकार्पर्यत 
अष्टंगयोगके अयुष्ानसे पुष्कर पुण्यके संचय होनेसे 
योगियोको ध्यानकारुमें अंतर्यामी रूपसे सित भ्ये 
ज्योतिःस्लरूप परमेन्वरकाभी दर्शन होवे ड यद्यपि ईन्व- 
रको अव्यक्त स्वरूप होनेसे च्मचध्ुयोका विषयपणा 
नहि संभवे है तथापि योगजन्य दिव्य इष्टिका विषय 
तो इश्वर होवे है (सो ईश्वरका प्रम सरूप सदा योगी 
रोक देखते हैँ इति, तदनतर ध्यान करता हया योगी 
निष्क परमात्माको देखता है इति, ध्यानमे सित 
भये तद्भत चित्त करके योगी रोक जिसको देखते है 
इति, भ्यानं करते हये योगी लोक जिस ज्योतिस्वरूपको 
देखते है तिस परमत्माको सँ प्रणाम करता द्रं इति) 
इत्यादि शतिस्मरति्योके च चनोसे योगिर्योकों समाधि- 
कारे ईन्वरका दर्शन दोना निश्चय होवे है इति ॥ २९१॥ 


भवबंधनिडृत्तिस्ततः श्रवणात्‌ ॥ २२ ॥ 


तततः परमेश्वरखरूपदरनेन योगिनां जननमरणा- 
त्थकमव्बधनस्य निश्रतततिजीयते नहि साक्षाल्गदी- 
शरद रीनपविच्नितांतःकरणानामपगतारोषडुरितदो- 
वाणां योगिनां पुन भववंधनं मवितुमदैति तथाचोक्तं 


( १२९ ) 
नेताश्वतसोषनिषदि ्यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्व दीपो- 
पमेनेह युक्तः पपर्येतूः। अजं धुय सचैतच्वेविद्दध 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सवादोः पमि्यते हृदयम्रेधिः 
दियते सवैसंदयाः । क्षीयते चास्य कमीणि तस्मिन्‌ 
दृष्टे परावरेः इति ॥ २२९ ॥ 
मववधनिवृत्तिसितः श्रवणात्‌ ॥ उक्त प्रकारसे परमे- 
भ्वरके दशन दोनेसे योिरयोके जन्ममरणरूप संसार्व- 
छनकी निवृत्ति रोवे है क्योकि साक्षात्‌ स्वै जगत्के 
| इश्वर परमात्माके ददोनसे पविन्न हरये अंतभकरणवाडे 


जर सै पाप दोषसि रहित हे योगिर्योको फिर संसा- 


र॑घनकी पाधि नहि होसके है तथा श्वेताश्वतरउपनि- 


षतमेभी कहा है (जिस कारम योगी ध्यानमं जडा हया 
दीपकरूयी चित्तवृत्तिसे जज भ्रुव सै तत्वोसं विशुद्ध 


अह्यतत्वका दर्शन करता है तो तिस कामे परमात्मा 


देवके स्ररूपको जानं करके सर्म संसारके ब॑धर्नेसि छट- 
९ चम पिमे कुतिसे कि क 0 

जावे है इति) समा प्‌ परे परमात्मक ददान 
दोनेसे योगीकं हदयकी सवै शरेथियां खुरुजाती है ओर 

[] १०९ निप ५4 

सर्व सशय छेदन ह्ये जति है तथा सव कर्मोका क्षय 
दे जावे हे इति ) यह संक्ेपसे अष्टागयोगका फङ वर्णन 
कियाहे क पुरुषको विशेष योगविषयके जाननेकी 
अमिकाषा होवे तो सो हमारे निमोण किये हये योग- 


` ~ ध.शा.९ 


( १३०) 


करपदुमं तथा योगरसायन ग्र॑थमे देख ठेवे इति ॥ २२॥ 
( इति अध्यात्मधर्म निरूपणम्‌ ) 


` इत्थमाध्यालत्मिकस्य धममस्य निरूपणं करत्वाथेदानी 
माधिदेविकञुयवणेथति 


आधिदैविको देवयजनम्‌ ॥ २३ ॥ 


यज्ञेन यक्षमयजंत देवास्तानि धमोणि प्रथमान्या- 
सन्निति वेदवचनालुसारेण यज्ञादिभिः साधनेै्यदे- 
वानामाराधनं स आधिदैविको धमे इत्युच्यते ॥२३॥ 

इसं प्रकार आध्यात्मिक धर्म॑का निरूपण करके अव 
आधिदैविक धर्मका वणेन करते है ¦! आधिदैविकों 
देवयजनम्‌ ॥ ८ यज्ञ करके देवतार्योनि बिष्णुका यजन 
करिया सो धमे मधम होते भये इति) इस युवेदकं 
वन्वनानुसार यन्ञादि साधर्नोकरके जो देवतायोंका आरा- 
धन करना ई सो आधिदैविक धमं किये है इति ॥२२३॥ 

कतल्वाः 

देवाः र्रादयः ॥२४॥ 
इन्द्रवृदस्पतिवरुणकुवेरवस््सद्रादिल्यविव्याधरगधः- 

वादयो दिव्यरारीरा दिव्यस्थाना दिव्यविषया दिवि 
वा देवा इत्युच्यते ॥ २४ ॥ . 


( १३१) 


म्रश्न० सो देवता कौन ईद ! उत्तर, देवाः राक्रादयः 1 
इन्द्र बृहस्पति वरुण कुबेर वसु रुद्रं आदित्य विद्याधर 
धमै इत्यादि दिव्य शरीर दिव्य स्थान दिव्य विष 
यसि युक्त आकाशम रहनेहारे खोक देवता कटे जाते 
द इति ॥ २४॥ 


ते कुत्र निवसंति 
स्वे श्रवणात्‌ \॥ २५ ॥ 


इन्द्रादिदेवानां अ क 

ल खरम निवासो विदयते शरूयते हि 
श्युतिस्छतिपुराणेषु सवत्र खगैखोको देवानां निवास- 
स्थानं तथा च वेदवचनं ८ यच्च; अ. ३२ भ॑. १० ) 
ध्यत्र देवा अग्धतत्वमानरानास्ततीये धामन्नध्यैरयंतः 
तथा (यजुः अ. ३१ मं. १६) तद नाकं महिमानः 
सच॑त यच्र पूर्वै साध्याः संति देवाः इति भारतेपि 
मोक्षधमे *आदित्या वसवो रद्रास्तथैवाग््यश्विमारताः। 
विभ्वे देवास्तथा साध्याः पितरोथ मरुद्रणाः ॥ यक्चरा- 

$+ © सिद्धाश्चान्ये संसि 

क्षसगंधवोः सिद्धाश्ान्ये दिवौकसः ॥ संसिद्धास्तपसा 
तात ये चान्ये खगेवासिनः इति ॥ २५ ॥ 

प्रश्न, सो देवता कदां रहते है ! उत्तर, सगे श्रव- 
णात्‌ ॥ इन्द्रादि. देवतायोका निवास सर्गम ह क्योकि 


(१३२) 


श्चतिस्म्रतिपुराणेमि सर्वत्र स्र्गरोकदहि देवतार्योका निवा- 
सस्थान सुननेमे आता है तथा यजुरवेदमे छख है (जहां 
एूथिवीसे, तीसरे धाममें अमृतको भोगतेहये आनंदमे 
विचरते ह इति, यज्ञ करनेहारे खर्ममे महिमाको प्राश 
होते भये जहां पहरेके साध्य देवता रहते है इति ) 
तथा महाभारतके मोक्षधर्मपवमेभी ड्िखा है ( आदित्य 
वसु रुद्र अभि अश्धिनीङुमार वायु विश्बेदेवता साध्या 
पितर मरुतगण यश्च॒ राक्षस गंधव सिद्ध इत्यादि ओर 
भी जो सख्नगवासी देवता हँ सो सर्चहि तपसे सिद्धिको 
प्राच होते भये हँ ) यातं देवताओंका निवास खग॑लो- 
कमे निश्चय होवे हे इति ॥ २५ ॥ 

सुखं हि खभमिसयाह्वः ये किलात्र खिनस्त एव 
खगेवासिनः संतीति चेत्‌ । 

न सुखा्थंत्वं खोकशब्दात्‌ ॥ २६ ॥ 

खर्गराब्दस्य खुखवाचितवं मैव संगच्छते कुतः भू- 
वः खरिति व्याहृतिषु खःराब्दस्य भूस्यंतरिश्षयो- 
स्परिगतस्य प्रदे चविरोषस्य वाचकत्वात्‌ खरिगतः 

(५ निर्वचनात्‌ खर्म 
खर्म; इति निवेचनात्‌. तदलुलोकचब्दपयोगाच खगं 
लोकः; संपश्यते ततस्तस्य तृतीयलोकवाचकत्वमेवावसी- 


( १३३) 


यते सर्वत्र च क्ाखेषु ख्भरब्दस्य लोकशब्देन सदा- 
न्वथो इर्यते तथाच यजवेदे (अ. १५ म १०) त्ति 
त्वा स्व संविदाना नाकस्य पृष्ठे खे लोके यजमानं 
च सादर्थलितिः नगवद्रीतायामपि ते तं खक्ला 
खरलोक विराटं क्षीणे पुष्ये मर्यलोकं विदांतीतिः 
तस्मान्न खर्मद्व्दस्य सुखवावित्वं भवितुमदेतीति २९ 

शंका ! स्रगनाम सुलका है यातं जो रोक यहां 
सुखी ह सोई स्वर्गवासी होसकते है तो पिर आकारमे 
सर्म॑की कद्पना करनेकी क्या आवश्यकता है । समा- 
धान, न सुखार्थत्वं रोकशब्दात्‌ ॥ स््रश्चब्द॒सुखका 
वाचक नहि दो सकता हे क्योकि वेदम भूमुवः सः इन 
तीन व्याहूतिर्योमे स्र; शब्दं भूमि ओर अंतरिश्षसे उपे- 
रवार तीसरे खानका वाचक है सो व्याकरणकी रीतिसे 
सभम जो होवे सो किये स्वगं तिसके पीडे रोकश्ाड्द्‌ 
जोडनेसे स्वगेखोक पद जनता है यातं सो तीसरे छोककां 
वा्वक हि निश्चय होवे है सर्भेत्र राखे स्वर्मजञव्दके 
साथ लोकशचन्द देखनेर्म आता है तथा यजुर्वेदं छख 
है (सो सनी देवता स्तुति करते हये तुम यजमानको 
नाकपृष्ठ जो खर्गलोक है तहां पटुचावो इति ) तथा 
भगवतगीतामेभी छिखा है ( यज्ञ करनेवारे स्रगेरोकके 


( १३४) 


मोग भोगकर पुण्यक शीण होनेपर पिर सरत्मरोकमे 
, अति "हं इति „ यादे खगरब्द सुखका वाचक न हो 
सकता (कितु तीसरे कोकका वाच हे इति ॥ २६१ 


विरुक्षणसशचुतेश्च प २.७ ॥ 

। „ सलोकाद्विरध्षणलन्नवणादपि खगीराव्दस्य 
नलेकामिधायिलमवसे्ं तथा चोक्त कटोपनिषदि 
प्रे कोके न अयं विंत्वनास्ति न तन्न तवं न जरया 
निमेति उभे तील्वौ अद्ानायापिपासे इतोकातिगो 
ोढते खैरोके इति महामारतेषि छतंतिपवैणि "ख- 

सुखः पवनः खरग गघच्च सुरभिस्तथा । & ति 

अमो नास्ति न जर न च पाकमिति ॥ २ ॥ 
बविदश्षणलश्रुतेश्च + इस मर्व्यरोकसे खर्गङोक वि 
सुननेमे आता दे यातंभी सर्मशग्दको तीसरे को 


सुननेमे 

कका वाचक हि 7 योग्य है तथा कटडप 
(निषतमेभी हे ( नचिकेताका ॐ किः हे यस 
ज खरगैरोकमे ऊ भय नहिदैन वहां तुमारा 
तरलता है ओ {कि खोक वृढ होते दै ओर ख 
प्यास तथा 5 नसि रित द्वये पुरब खर्मलोकमं 
आनंदसे दि्वरते इति) तथा मद्याभारतके छाति 


( १३५) 


पर्वमे भी छिखा है कि ( खर्ममे सुखरूपी पचन चरता 
है ओर चार्योतरफ खुगध आतीहै आर ूख प्यास 
नहि र्गती ओर वरहाके निवासि्योको कवी बृद्धावस्था 
नहि दती ओर न उनको छ पाप रुगता हं इति ) 
इसे स्पष्ट प्रतीत होवे है कि खगेशब्द तीसरे देवरो- 
कका वाचक है इति ॥ २७ ॥ 


मचुष्येभ्यो देवानां कथसूर्ध्वं निवासो जातः ! 
सत्वमयत्वादृष्यैम्‌ ॥ २८ ॥ 


सत्त्वरजस्तमोमयी पकरतिरुक्ता तदनुरोधेन चिशु- 
णात्मकसेवेश्वरेणाशेषमिदंः जगननिितं सामान्यरूपेण 
खमस्तप्रपचस्य न्रिखुणात्मकत्वेषि णानां न्यूनाधि- 
कमावेन तन्न विलक्षणत्वं जायते तथाहि नागरक्षःपि- 
द्ाचादिनिवासभूमेः पात्ताखलोकस्य तसमोराणात्मकलं 
मजुष्यप्चुपद्यादिनिवासस्यानस्य मयेलोकस्य रजो 
शुणणयत्वं देवाकनरगघवोदिनिवासस्थानस्य च सखगे- 
लोकस्य सस्वशणात्मकलवं तथा चोक्तं भगवद्धीताथां 
(ऊर्वं गच्छंति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टति राजसाः 1 
जघन्यगुणच्रत्तिस्ा जधो गच्छंति तामसाः) इति सा- 
ख्यकौखुव्यामपि “ऊर्घ्वं सत््वविदारुस्तमोविदालस्तु 


( १३६) 


सुलतः सगे; मध्ये रजोविशालो जह्मादिस्तंवपर्यतः 
इति ततो देवानां सत्वयुणमूयिषठलयान्मुष्यलोका- 
दूर्व निवासित्वं'समंजसम्‌ ॥ २८ ॥ 

मश, देवतार्योका मवुष्योसे ऊथुर निवास किसकार- 
णसे हया । उत्तर, सत्वमयतवादृध्वेम्‌ ॥ सन््वयुण रजो- 
गुण तमोगुण यह तीनोगुण भिेट्रये प्रकृति कराती 

सो तिस प्रकृतिके अनुसारहि ईन्वरने यह सर्वं जगत्‌ 
जिगुणमय हि रचाहै सो सामान्यरूपसे सर्वप्रप॑चको 
चिगुणरूप होनेपरभी गु्णोके न्यूनाधिकपणेसे तिसर्मे 
विरक्षणता होवे है सो जैसे नाग राक्षस पिशाचादिकोँका 
निवासस्थान जो पातारुलोक है सो तमोगुणप्रधान है 
तथा मनुष्य पञ्च पक्षि आदिर्कोका निवासस्थान जो यह 
मर्त्यलोक है सो रजोगुणप्रधान है तथा देवता ऋषि 
गंधर्व आदिकोंका स्थान जो खर्गखोक है सो सत्वयुण- 
प्रधान है तथा भगवत्गीतामेभी छिखा है कि (सत्व- 
शुणमे स्थित पुरुष उरपरको जाते हैँ ओर रजोयुणवाङे 
मदष्यरोकमे रहते हँ तथा तमोशुणवाङे अधोलोेकको 
जाते है इति । तथा सांख्यकौखदीर्मेभी डिखा है किं 
( उपरोकमे सत्वगुणमयी खि है जौर मध्यरोकमें 
रजोगुणमयी सष्टि है तथा अधोरोकमे तमोगुणमयी 


( १३७) 


सृष्टि हे बरह्मासे ङेकर स्थाणुपर्यत सर्व त्रिरुणमयी सृष्टि 
है इति ) यात देवतार्योको सत्वगुणप्रधान होनेसे मनु- 
ष्यरोककं उपर तिनका निवास होना टीक ह इति ॥२८॥ 
विपक्षे दोषमाह 
तदभावे कसेवेयथ्येम्‌ ॥ २९ 1 


खगैलोकाभावे तु वेदोक्तानां खगप्रासिसाधनानां 
यज्ञादिकमणाुपासनायाश्च व्यर्थत्वमेव प्रसज्येत 
'उयोतिष्टोमेन खगैकामो यजेतः “यज्ञेन वे देवा दिवसु- 
पोदकामनः (वि्यया देवलोकः हस्यादिः वेद वचनेषु 
यक्लालुानेनोपासनया च खर्भछोकप्राप्तिरूच्यते यदि 
न मवेत्‌ तदा वेदविदितयोः कर्मोपासन- 
योरुभयोस्तत्पतिपादकस्य वेदस्यचानथेच्यमेव भवेत्‌ 
ततः शाखविहितयज्ञतपोदानादिद्छभकमेणां फलोप- 
भोगाय खगंरोकोवरयमभ्युपेयः; तथाच श्रीक्रुष्णव- 
चनं श्रेविव्या मां सोमपाः पूतपापा थज्नैरिष्वा खगेतिं 
पाथेय । ते पुण्यमासायय सुरेन््रलोकमश्नति दिन्यान्‌ 
दिवि देवभोगा"निति ॥ २९ ॥ 
जव खक नहि मानने दोष कथन करते है ( तद्‌ 
भावे कगेवैयरथ्यम्‌ ॥ जो खर्गरोक नहि होवे तो खर्भ- 


( १३८ ) 


की राधिके साधन जो यज्ञादि कर्म ओर उपासना वेदे 
खिलि दसो सवी व्यर्थ होजा्वेगे ( खर्गकी इच्छावारा 
ज्योतिष्टोम यज्ञ करके यजन करे इति ) यज्ञ करके 
देवता स्वर्ममे आरोहण करते भये इति । उपासनासे 
देवरोककी प्रापि दोषे है इति ›) इत्यादि वेदके वचचनोंसे 
यज्ञादि कमंकि अचुष्टानसे ओर उपासनासे खर्गलोककी 
प्रापि कथन करी है ओर जो खर्भखोक नहि होवे तो 
वेदविहित कर्म ओर उपासनाको तथा तिनके भ्रतिपादन 
करनेवाङे वेदकोभी व्यर्थपणा होवेगा याते श्राखरविहित 
यज्ञ तप दानादिक शुभक्मकि फर भोगनेके ` छिये 
सखर्भलेकका अल्तिपणा अवश्य मानना योग्य है तथा 
भगवतगीतामे श्रीकृष्णजीका मी वचन है ( तीनों वेदोके 
जाननेवाङे यज्ञमे सोमपान करनेहारे पायोंसे रहित इये 
भेरेको यज्ञोकरके पूजन करके खर्गगतिकी भरार्थना करते 
डैओर फिर सो पविन्नर खर्गखोकको भ्राक्च दोयकरके 
आकारामे दिन्य भोर्गोको भोगते है इति ) यातं स्र्ग- 
लोक अवश्य मानना योग्य है इति ॥ २९ ॥ 


- ये किलाच विद्रांसः रीराः सत्यनिष्ठ जराह्यणास्त 
एव देवराब्दवाच्याः किमन्यदेव कल्पनयेति चेत्‌ 


( १३९) 
त्तेजसररीरस्वादन्यत्वम्‌ ॥ ९० | 


यिष्टतल्वान्मलुष्यजाते १ 
चरारीर पार्सिवमित्युच्यते सललम तु चुतवभकारलया- 


लात्केवरं तैजसं भवात ततोन 
कदापि मजुष्या देवा भवितुभरईति केवरं मदमवि- 
दादिद्धैविकरणालचधेन ज कचित्‌ भढेवरव्द्‌- 
प्रयोर्दे जवति यथा कडुल्वादिनिवणुणसाम्धेन किरा 
तके भूनिवरब्दः प्रुञ्यते तथात्यो्तः छतपथन्राह्यणे 
रया वै देवा देचा अदैव देवा जथ ये ब्राह्यणाः छश्च 
चां सोऽनत्वानास्ते सुष्यदेचासतेषां द्वेधा विभक्त एव 
यज्ञ आदुतय एव देवान दश्ठिणा मलष्यदेवानाः 
निति किल्च दुर्मघबद्धुं मनुष्यशरीरं देवानं चणा- 
सपद ुराणेतिदासैरवगतमिव यो हि कि देवानां खगं 


ोपमाजने जायते त ते ससुष्थरोके दडरूपलवेन परेष- 
स॑तीत्ति चथा ष्मः पूर्वदेवो श्रूत्वा वसिरणपेन 
मनुष्यलशुपागत्‌ इेवमादीन्याख्यानानि मदाभार- 
तादिषु प्रसिद्धि तथ च योगमाष्यं "मनुष्यजातिः 
श्रेयस न वेति प्रश्न ८पद्यूलधिकृत्य ओेयसी देवान्टर्षी- 
उथधिक्रुख ने'तीद्यन्न सज्चष्यजातेदवानां सकाच्छादप- 
करषटत्वजुपद रितं देवानां तु 


भूम्यस्परित्वानिमेषनेच्र- 


( १४० ) 


तच्छायारदहितत्वादिणयुक्तं तेजोमयं कलेवरं श्रूयते 
तत्कथं मनुष्याणां तत्तुल्यत्वं भवितुमरैति तथाचोक्तं 
ऋग्वेदे (क. म. १० अ. ५ सू. ६३ म. ४ ) गेचक्षसो 
अनिमिर्षतो अर्हणा ब्रहदेवासो अस्रतल्मानद्युः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवोचर्माणं वसते 
खस्तये' महाभारतेपि वनपवैणि नलोपाख्याने "साप. 
खयद्विुधान्‌ सवीनखेदान्‌ स्तन्धलोचनान्‌ । हृषित. 
सर्रजोदहीनान्‌ स्थितानस्प्रदातः क्षितिमिति तस्मान्म- 
लुष्यजातेर्विलक्षणत्वादेवानासुत्करष्टत्वमेवावसेयम्‌ ३० 


दाका । जो इसखोकमं सत्यवक्ता सुशीर विद्धान्‌ जा- 
हण हे सोई देवता किये हैँ दूसरे देवतायोकी कल्पना 
क्यो करनी चहिये । समाधान । तैजसश्षरीरत्वादन्य- 
त्वम्‌ ॥ स्थूरपणा भारीपणा आदि पएृथिवीके शुणवाट 
हयोनेसे मजुष्वशयरीर पार्थिव किये है ओर देवतार्योका 
शरीर तो रुघुपणा भरकाञ्चपणा आदि तेजके गुणवाला 
होनेसे तैजस कषये है इसङ्यि मष्यश्षरीर देवता कवी 
तदहि हयो सकता है केवर शमदमविद्या आदिक दैविक 
गुणोके संवंधसे कवी कीं जह्यणोरमे शरदेव शब्दका 
ग्रयोग होषे है जैसे कटडपणा आदिं निंवके गु्णोकी समाः 
नतासे चिरायतामे भूनिव शब्दका प्रयोग होवे है तथा 


( १४१) 


सतपथन्राह्यणमेभी कदा है ( देवता दोप्रकारके हँ एकं 
तो खास देवता ओर दूखरे जो पडे किस विद्धान्‌ बाह्मण 
है सो मुष्यदेवता दहै तिन दोनोका भिन्न भिन्न यज्ञ हे 
खास देवतायोका यज्ञ अ्चिमे आहुतियोसे दोषै है ओर 
मनुष्यदेवतार्योका यज्ञ दक्षिणा देनेसे होवे है इति) इससे 
देवताजाति ओर भुष्यजातिका भेद स्पष्ट सिद्ध होवे है 
किंच मनुष्यशरीरको दर्गधयुक्त होनेसे देवता इससं 
श्रृणा करते है यह वार्त पुराणम प्रसिद्ध है कि स्मे 
देवता जिसपर नाराज होते हँ तो उसको दंड सुगानेके 
खये मनुष्यलोकमें भेजदेते दै जैसे कि भीष्मपितामह 
पदे वसुजातिका देवता था सो बसिष्ठमुनिके श्चापसे 
मनुष्यरोकमे शरीर हण करताभया इत्यादि बहुतसे 
इतिहास महाभारतादिकोमे प्रसिद्ध दै तथा योगभाष्य- 
मेभी ङ्खिाहेकि (प्रश्न, मञुष्यजाति श्रे दे कि नहि 
उत्तर, पशवोकी अयेक्षासे मलुष्यजाति श्रेष्ठ है ओर 
देवता तथा महर्वर्योकी अपेक्षासे नीच है इति ) इसमे 
स्पष्टहि देवतार्योसे मनुष्यजातिको नीचपणा कथन किया 
हे तथा देवतायोका शरीर पृथिवीसे स्पशं नहि करता 
उनके नेन्न नहि क्षपकते उनकी छाया नहि होती इत्यादि 
गुणयुक्त तेजोमय उनका शरीर सुननेमे अवेटहै सो 


( १४२) 


दे्तार्योके समान भनुष्य कैसे होसकते है तथा ऋषे- 
दमे ङ्लिाहं कि ( मनुष्यरोककी वचेष्टाको जानमेहारे 
ओर निमेषोन्मेषसे रहित पूजनीय बडे देवता अमरप- 
दको भोगते है दिभ्यविमानवाङे अंतर्थानादिशक्तियुक्त 
पापस रहित - दिव्यशरीरवाङे जगत्‌की भराईकेषणियि 
आकाशम वसते हँ इति) तथा महामारतके वनपर्वमे 
नरखराजाके इतिहासमे र्खिा है कि ८ जिनके शरीरमे 
पसीना नहि था ओर जिनके नेत्र नहि स्षपकतेथे जिन- 
की मारा कुमखाईनहि थी जिनके वस्मे धूर नहि 
ङ्गी थी ओर जिनके पांव जमीनपर नहि कगेथे देसे 
देवतार्योको स्वर्यवरमे दमय॑तीने देखा इति ) याते मनु- 
ष्यजातिसे विखक्षण होनेसे देवतार्योका मयुष्योसे उत्क. 
पणा निश्चय करना योग्य है इति ॥ २० ॥ 


.पराभिधानमिति चेन्नातिप्रसंगात्‌ ॥ ३१॥ 


यानि वेदे इन्द्रवरुणव्रहस्पतिकदयपादीनि नामानि 
श्रूयंते तान्यखिानीश्वरस्यैव नामधेयानि संतीति 
चेत्‌ मैवं म॑तव्यं कुतः अतिधरसंगात्‌ अग्रीन्द्रवरुणर्‌- 
ब्रादिव्यादयः राब्दा नेन्वरवाचकाः किलु खखाभिधे- 
यव्यक्तिविशोेषवाचका एव यदि वेदे सवाणि नामा- 


( १७३ ) 


नीम्वरस्यैव 'भवेयुस्तद्‌ा सवैच्र बेदाथैविषयेष्वतिप्रसंगो 
जायेत थच्र यस्येच्छा तचरैवेश्वरनामयोजनं कुर्यत्‌ 
तथासति वेदराब्दानां न कोपि व्यवस्ितोधैः स्यात्‌ 
संस्करतकोरोषु च न कुतापीन्द्रवरुणसद्रादिव्यादिना- 
ज्नामीश्वराभिषेयत्वखुपरभ्यते ततो न वेदोक्तैन्द्रादि- 
छाब्दानामीभ्वरनासघेयत्वम्‌ \ ३१ \ 


पराभिधानमितिचेन्चातिप्रसंमात्‌ ॥ वेदमे जितने इन्द्र 
वरण बरस्पति कश्यपादि नाम सुननेमे आते हैँ सो सव 
ह्वरकेहि नाम है दुसरी किसी व्यक्तिके वाचक नहि है 
एसी शंकाभी इस जगाम नहि करनी चहिये क्योकि 
- अभ्नि इन्द्र बरण आदित्य इत्यादि शब्द ईम्वरके वाचक 

नहि दै किंतु अपणी अपनी रक्ष्यभूत च्यक्ति्योके हि 
वाचक है जो वेदम सब नाम रदै्वरकेडि वाचक हों 
तो सर्वत्र वेदके अर्थोमि अति प्रसंग होवेगा अर्थात्‌ जहां 
जिसकी इच्छा होगी तदहं हि सो ईन्वरका नाम, जोड- 
देगा सो पसे दोनेसे प्र वेदके श्दोका कोर्दभी नि- 
धित अर्थं नहि होवेगा ओर संस्छृतके कोर्शोमे कहींभी 
इन्द्र बरुण रुद्र आदित्य आदि नाम ईश्वरे वाचक 


नदि छ्खि हँ याते वेदोक्त इन्द्रादिरब्द ईन्वरके वाचक 
नहि दै इति ३९ ॥ 


( १४४ ) 


` कथमेतद्धिज्ञायते 
आङ्ृयादिश्रवणात्‌ ॥ ३२ ॥ 

इन्द्रवरुणरुद्रादिवयादीनां आकृतिय॒णस्ानादयो 
वेदे प्रथक्‌ श्रूयंते ततो न तानि नामानीश्वरस्य भवि- 
त॒मर्दति तथाहि "तां अमदायवन्नहस्तपीतये जयह्माते 
दक्षिणमिन्द्हस्तंः नीलग्रीवाः दितिकंठा दिवं रद्रा 
उपाभिताः दिरण्यरमश्रुदिरण्यकेरः हिरण्यपाणिः 
सविताः इति यजवेँदादिवाक्येष्विन््ररु्रादिवयादीनां 
हस्तपादाद्यवयववत्तवं श्रूयते नद्यन्यक्तस्येन्वरस्य वञ्ज- 
दस्तत्वनीलकंठत्वदहिरण्थकेखछत्वादिकखुपपयते तस्मा- 
दिन्द्ररद्रादीनि नामानि देवतावाचकान्थेव संतील्य- 
वगंतच्यम्‌ ।॥ ३२॥ 

अश्च. यह कैसे जानाजवे कि इन्द्रादिक शब्द इभ्व- 
रके वाचक नहि है । उत्तर, आङृत्यादिश्चवणाद्‌ ॥ इन्द 
वरुण रुद्र आदिल्यादिकोंके आकार युण ओर स्थान वेद 
तथा शाखरोमे खुननेमे आते है इसख्यि सो नाम ईन्वरके 
नहि होसकते योक ( डे हाथमे वज्र धारणकरणे हारे 
इन्द्र तिसको पान करनेको अण करो, हे इन्द्र तेरा 
दहना हाथ इम ग्रहण करते है इति नीर्यीवावारे शाम- 
कंडवाङे रुद्र आकाशम रहते दँ इति, सूयक दादीमूके 


( १४५) 


बाल ओर कैश्च सुवणं अस 2 ६/८ ) इत्यादि यज्ुबद्क 
वाक्यों इन्द्रं सुद्र सूय आदिककि दाथ पातं आट्‌ 
अंग सुनें आत हं अर हाथमे चज नीरुकंठ _ सुबण्- 
व केश इत्यादि ठक्षण अव्यक्त ईन्वरके नहि हो सकते 
है यातं वेदम इन्द्र सुद्र आदि नाम देवतार्योके वाचक 
हि ह ेसा निश्चय करना चहिये इति \॥ ३२ \ 


वचनभेदाच्च ॥ ३२ | 

सकणमावायां नियमोय _यदेकपुरुषं भ्रलेकमेव 
वचनं पयुज्यते वेदे तु इन्द्र हन्द्रवायू मिच्नावरूणो 
अरीषोमाभ्यां विश्वदेवाः आदिभ्यः रुद्रेभ्यः दिवि 
रुद्रा इस्यादिपदषु द्धिवचनबहुवचनपरयोगः प्रयक्षे 
योपरुभ्यते ` तत्कथमेताएन नामान्येकपुरुषवाचकानि 
सवितुमर्ईति यदि वेदमन्नप्च्वन्द हिवः खवितेखेव- 
्ेकषकनएमपयोगः स्यात्‌ तदा तु कथाचन्तस्याधवस्या- 
दीश्वरवाचिलवं `मवेदपि परातवन्द्रः छायीपतिः रात- 
अतु्ैञी चबहा देवेन्द्रो मदेन्द्री मघवा देवेराः पुर्‌- 
हूतः “हिवः कपल नीलक॑टो रद्र; पिनाकी कत्ति- 


वासः रावैख्यवकःः "सविता सुर्यो विवखान्‌. सदस- 
रदिमरादिल्यो हिरण्यपाणिः पूषा माख्नानिव्येवं भसि 
"पकार १० 


( १४७ ) 


सो यह ईश्वरके वाचक कैसे दोसकते दँ याते वेदोक्त 
इन्द्र वरण सद्र आदित्य आदि नाम देवतार्योके हि वा- 
चक है ठेसा निश्चय करना योग्य हं इति \ ३३ ॥ 


केचिदल्पक्ञा द्टाथचरिताथवुद्धयों देवखष्टिमश्र- 
देवानाभरपामेव 4 [4 4 गिरते क # 
इधाना देवानामल्पामेव संख्यां सं तन्नि्णैयं 
दरयति 


त्रयिरादितिचेन्न बहुवच्रनात्‌ ॥ ३४ ॥ 


कति देवा याज्ञवल्क्य चयसिदादिव्यष्टौ वसव 
एकाद रुद्रा द्वाद रादिव्यास्त एकर्जिंखादिन्द्रश्ैव प्र- 
जापतिञ् चयसखिचाविति इददारण्यकवचनान्ुसारेण 
जयचिरादेव देवा; संतीति चेत्‌ नैवं मंतच्यं कुतः 
बहुवचनात्‌ तन्रैवाथिमवाक्येष्टवसुगणनायां के ते 
वसव इस्यभिख् पृथिवी च वायुश्चांतरिश्चं चादित्यश्च यौ- 
श्च चंद्रमाश्चनक्षच्राणि चेते वसव इत्यत्र नक्षच्राणीति 
वह्भुवचनं विद्यते तेन देवानां जयख्िदात्कोरयोपि य- 
हीत शक्यते नक्षत्राणामन॑तत्वात्‌ नक्षत्राणां च देव- 
स्थानलं भरसिद्धमेव सवच राचेषु तथाचोक्तं मदाभा- 
रते बनपवेणि एते सुद्कतिनः पाथं खेषु धिष्ण्येष्वव- 
स्थिताः यान्‌ दृवानसि विभो तारारूपाणि भूतले 


( १४८ ) 


दददैद्धुतरूपाणि विमानानि सहस्राः तारारूपाणि 
यानीह ददय॑ते दयुतिमंति वै' ततो न देवखषटेमेतुष्ये- 
भ्योऽल्पत्वमारंकनीयम्‌ ॥ ३४ ॥ 

कोई एक इस समयके प्रत्यक्ष पदा्थोकिं माननेवारे 
लोक देवसृष्िमे अविश्वास करतेदहये देवतार्योकी संख्या 
अस्प कथन करते है सो इसका निर्णय दिखङाते हँ । 
त्रयसिरदिविचेन्न बहुवचनात्‌ ॥ ( हे याज्ञवल्क्य देवता 
= = भ ५६४ =. ०४ % 
कितने है तेतीसदहं सो कोन दहं आठ वसु ग्यारां रुद्र 
बारा आदिल इन्द्र प्रजापति यह सब मिकाकर तेतीस 
डे इति ) इस ब्रहदारण्यक उपनिषत्के वचनके अनुसार 
तेतीस देवता ह एला मानना दीक नहि है क्योकि बृह- 
दारण्यकके उक्त वाक्यमेंहि आगे आठ वसुर्वोकी गिन- 
तीम सो बसु कौनसे है अभि पृथिवी वायु अंतरिक्ष 
आदिल आकाश चंद्रमा ओर सब नक्षत्र यह आठ वसु 
डे, तो यां नश्चत्रशब्दमे बहुवचनका प्रयोग है तो इस 
बहुवचनसे तेतीस कोट्पर्थत देवतायोकी गिनतीभी हौस- 
कती. ह क्योकि नक्ष्नोकी संख्या अनंत है ओर सव नक्ष- 
्देवतायोंके स्थान द यड्‌ वार्ता सर्व शाखरोमे असिद्ध है 
तथा महाभारतके वनपवमे किखा है (जन अजुन सर्ग॑को 
जारष्टाथा तो आकाशम नक्ष्नोको देखकर अज्जुनने 


( १४९ ) 


सारथी पूछा कि य क्या है तच सारधीने कदा हे अजुन, 
यह सब पुण्यात्मा लोक अपने विमारनोमं रहते दं जिनको 
तू पृथिवीम तारारूपसे देखताथा तो फिर अञ्युन अद्धुत 
इजारौ देवतार्ोके विमानोको देखताभया जोकि यहां 
पृथिवीपरसे प्रकाशवान्‌ तारारूप दीखते हँ इति ) याते 
देवसष्टिको मयुष्यसष्टिसे न्यून नहि समञ्चना चहिये 
इति ॥ ३४ ४ 
अन्यत्र संख्याधिक्याच्च ॥ ३५ ॥ 


शन्ीणि शता जीसदहखराण्यभिं चिदराच देवानवचा- 
सपर्यन (यज्ञः अ. ३३ म. ७) इत्यादिवेदमत्रेष्व- 
न्यत्र देवानां संख्या सदस्रत्रयादप्यधिका श्रूयते ततो 
न जरयस्निरादाव्यल्पसंख्यावत्तवं देवानां भवितुमदति 
निसदसरादिसंख्यापि परसंगवरात्‌ संक्षेपाभिपायेणे- 
बोक्ता वेदितव्या देवानां हि मलुष्याणाभिचव भूक 
खगैोके विपुखा खध्ि्वैतेते तत्र ये केचिन्भहांतो 
यन्ञेषु `मागान्‌ विश्रति तेषामेवेन्द्रबृहस्पतिखुखानां वे- 
देषु नामघेयान्युपन्यस्तानि नान्येषां प्रयोजनाभावात्‌ 
ततो न वेदप्रसिद्धा एव देवाः सतीति मतव्यं देवलोकः 
स्रभेखोकः इत्यादिदषच्दै देवानां खर्गे महती वसतिः 
खपरुश्टयते यदीश्वरेण सवौ अपि जीवज्सतयोऽसंख्या- 


( १५१) 


आते है उतनेहि देवता दै एेसा नहि मानना चहिये 
क्योकि देवरोक श्चगेरोक इत्यादि रोकशब्दसे मलुष्य- 
रोक शब्दकी म्यह स्वगमं देवतार्योकी बडीभारी बसती 
तीत होवे है किंच इन्बरने जितनी जीव जातिया रची 
है सो सब असंख्यातहि देखनेमे आती ह तो केवर 
देवताजातिको इश्वर थोडी गिनतीकी क्यो रतचचेगा किंच 
(इस संसाररूपी वृक्षका ऊपर मूर है ओर नीचे शाखा 
हं ) इस कटठडपनिषत्‌के बाक्यके अनुसार सुष्टिरचनाका 
क्रम परे ऊपरसे प्रतीत होता है इससे स्वगंरोकका 
मसुष्यलोकसे पहङे निमांण होना निथय होवे है यातं 
देवरोकका मवुष्यलखोकसे श्रेष्ठपणा ओर बसतीका अधि 
कपणा निचय करना योग्य है इति \} ३५ 1 


संतु देवा निवसंतु खर्गे किमथेमस्माभिस्ते पूजनीयाः 
तदचेनमुस्छृष्टस्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 

परमेन्वरख्ष्ेनियसोय यदुत्करुषटजातेरा्रयणेनेतरे- 

षाखुपकारो जायते देवानां च मनुष्येभ्यः सर्बैतः 


श्रे्टतमत्वं सवराखेषु परख्यातमेवातो मवुष्यैस्तेषा- 
म्चेने युक्तमेव ॥ ३६ ॥ 


श्न, यह वात मानी कि देवता है जर सो खरग 


( १५२) 


रते हें परंतु वह्‌ हमारे करके पूजनीय किंस कारणसे 
ह । उत्तर, तदचचेनमुर्छरृष्टत्वात्‌ ॥ परमेश्वरकी सृष्टिभे 
यह नियम है कि उच्चजातिके आश्रयसे नीच जातिका 
उपकार होवे है ओर देवतायोका मयुष्यजातिसे सर्वम 
कारसे उत्तमपणा सर्वत्र शाखोमं रसिद्धहि है याते मनु- 
ष्योंको देवतायोका पूजन करना युहि है इति ॥३६॥ 


उपकारकत्वाच्च ॥ ३७ ॥ 


सलष्यलोकं प्रति देवान मदललुपक्छर वियते तथा- 
हि सवेविधान्नफलादीनस्मत्खादयपदार्थानादितयः खते- 
जसा पाचयति चंद्र तेषु विबिधरसालुपवेदायति 
वायुश्च तेषां प्रति मावमपनयति शतक्रतुश्च वषेणेन 
ताुपपोषयल्येवमादयोन्येपि वरुणबेरसदरवृहस्पतिभ्‌- 
श्रुतयो देवाः खखसंर्बधालसारेण मलुष्यलोकसुपङकवं- 
व्यतस्तेषां मनुष्यैरभ्यचैनं युक्तमेवान्यथा कृतघ्रताप- 
-त्तिरेव स्यात्‌ तदुक्त भगवद्धीतायां ैरद॑त्तानप्रदा्थैभ्यो 
यो सुते स्तेन एव सः इति । नच ख्ेचंदरादीनां जडलत्व- 
मभ्युपेयं सवत्र हि वेदेष्वादिव्यादीनां स्तयो यनचेषु ब- 
जिदानानि चाभिदहितानि संति नहि जडानां स्तुति- 
करणावाहनादिकञ्ुपप्यते तस्मादस्यादिवयवायुचंदा- 


( १५३ ) 


दीनि नामानि तेषातभिमानिनां चेतनदेवानां वाचका- 
नि संतीलयवसेयं पआतिबाहिकास्तर्धिगातः इत्यस्मिन्‌ 
सत्रे अद्यमीसांसायां स्पशटीकरतमेतत्‌ “ोऽसावादिले 
पुरषः इति यद्वैदवचनानुसारेणापि सूयीदीनां ्रह- 
सडलानां चेतनदेवताधिष्ितत्वमवसेथम्‌ ।॥ २७ ॥ 


इपकारकताच्च ॥ मवुष्योकेप्रति देवतार्योका उपकार 
छोनेसेभी देवतार्योका पूजन करना योग्य हे क्योकि 
मनुष्यरोकपर देवतार्योका बडा भारी उपकार देखने 
ओर सुननेमे आवे है जैसेकि सव हमारे खानेखायक 
सद प्रकारके अन्नफरादिक पदार्थोको सूरज अपने ते- 
जते चकाता हे जौर च॑द्रमा अपनी किरणोंद्ारा तिनमं 
नानाभरकारे रख डारुता है ओर वायु तिनको गर्ने 
सडनेसे बचाता ह तथा इन्द वर्षाद्धारा तिनका पोषण 
करता ह इसीप्रकार वरुण कुवेर रुद्र बृहस्पति आदि 
देवताभी अपने अपने संवंघके अनुसार मनुष्यरोकका 
उपकार करते है इसख्ियि मनुष्योको तिनका पूजन 
करना योग्यहि है नहि तो कृतश्चपणा होवेगा तथा भग- 
बद्धीतामे किला है कि ( देवतायोकरके दियेह्ठये भोग्य 
पदार्थोकों जो मनुष्य तिनके अपण किये विना आहि 
भोगता है सो देवता्योका चोर है इति ) ओर इन 


( १५४) 


सूरज चंद्रमा आदिको जडरूप नहि समश्चना चहिये 
क्योकि सर्वत्र वेदोमें सूर्यादिकोकी स्तुतियां ओर यज्ञे 
जकिदानादिक छिषखेहये हँ ओौर जडपदा्थोँकी स्तुति 
करना आवाहन करना आदि युक्तं नहि दोसकता इस- 
खिये अभि वायु सूय चंद्रमा आदि नाम तिनके अभि- 
मानी चेततनदेवतायोके वाचक जानने चहिये तथा (उपा- 
सकपुरुषको जो अश्रि आदिदेवता्योकरके बद्यखोक 
ङेजाना वेदम छिखा है सो तिनके अभिमानी देवता- 
योकाहि समश्चना चहिये इति ) इस जह्यमीमांसाके सूत्रे 
व्यास्जीने यह वार्ता स्पष्ट करी है तथा (जो सूयंसं- 
उर्मे पुरुष है इति) इसयजुर्वेदके वाक्यके अयुसार- 
सेभी सू्यादिमंडल चेतनदेवतायोकरके संयुक्त हँ ठेस 
जानना चहिये इति ॥ ३७ ॥ 

यदि परमेश्वरेणैवैते सर्वे ठेवा निर्मितास्तत्ेरि- 
ताख ते सनुष्यलोकषहिते प्रवर्तते तत्कथमीश्वरस्यैवा- 
राधनं न विधेयं 

तद्वारा कार्यसिद्धेरछोकवत्‌ ॥ २८ ॥ 

यद्पीदमखिखं जगदीश्वरेषीव निर्भितमतस्तस्यैव 

खुख्यश्ुपकारित्वमस्ति तथापि यन्न यस्य द्वारा का्य- 


( १५५ ) 


सिद्धिजीयते तत्र तस्यैव साक्षादुपकारित्वं भवति 
यतो देवताद्वारा मसुष्यलोकस्य दितसाघधनं जायते 
ततः साक्नादेवानामेवोपकारो मंतव्यः यथा रोके 
युत्रारीरनिमोणपोषणादिकमखिलमीश्वररचितेरेव 
्रव्यैजोयते परंतु तन्न द्वारभूतस्य पितुमातुश्च साक्षा- 
दुपकारित्वशुपलभ्यते तेन यावज्जीवं तयोरचेनं पुत्रेण 
कायैमिति तस्य प्रतीकारः “मातृदेवो भव पितृदेवो 
भव! इति वेद वचनात्‌ एवमन्यत्रापि राजश्रलयादिषु 
योज्यं तस्मादेवानां साक्तादुपकारित्वात्तेषामचेनं मनु- 
ष्यैरवरेयं विधेयम्‌ ॥ ३८ 1 

शंका \ जो यह्‌ स्व देवता परमेश्वरनेहि रचे ह ओर 
तिसकी प्रेरणासेहि मचुष्यरोकके हितम प्रवृत्त होते है 
तो फिर तिस ईश्वरकाहि आराधन क्यो न कियाजावे । 
समाधान, तद्वारा कायंसिद्धर्खोकवत्‌ \ यद्यपि यह संपूर्ण 
जगत्‌ इईश्वरनेहि निर्माण किया है इसखिये उसीका 
मुख्य उपकारीपणा है तथापि जहां जिसकेद्धारा कार्यकी 
सिद्धिः होवे है तो तहां साक्षात्‌ उसीका उपकार होवे है 
सो देवतार्योके ारा मचुष्यरोकका हित सिद्ध होवे है 
इसख्यि साक्षात्‌ देवतार्योकादि उपकार मानना योग्य 
हे जेसे रोकमें पुत्रके शरीरा निमौण पोषण आदि 


( १५६ ) 


कार्यं सवी ईश्वरके रचये पदार्थेसिहि होवे है परंतु 
तदा इारभरूत जो मातापिता हे तिनकाहि साक्षात्‌ उप- 
कार प्रतीत होवे हे सो आयुषपर्यत पुत्रको मातापिताका 
सत्कार करना योग्य है यही उसका प्रतीकार हे तथा 
बेदर्मभी छिखि ह (हे पुरुष तूं माता ओर पिताको देव- 
तायोके समान जानकर पूजन कर इति ) इसीप्रकार 
दूसरी जगा राजा ओर नौकर आदिकोमेभी साक्षात्‌ 
राजा आदिकोंका उपकार जानरेना चहिये यत्तं देव- 
तायोका साक्षात्‌ उपकारीपणा होनेसे मयुष्योको तिनका 
अवदय पूजन करना योग्य ई इति ॥ ३८ ॥ 
किंच 
परस्परोपकारिताच्च विशस्य ॥ ३९ ॥ 

यद्यपीश्वरः स्वेन्यापकलवात्सवातयामितयावखतः 
सन्‌ सर्वस्य जगतो व्यवहारजातस्य निवेदनं करोति 
परंतु यद्यत्कार्यं तेन क्रियते तत्तद खिकमन्यन्यक्तिद्रा 
रेव क्रियमाणञ्ुपङभ्यते नहि कचिदीश्वरेण खथमागव्य 
कस्यचित्कार्यं कुतमिति ऊजापि श्रूयते सच किलेदं 
जगत्तेन परस्परोपकारिनिर्मितमतो तैरेव भ्यूतानाञ- 
पकारो जायते न तच्रेश्वरस्य एथ प्रयासावरयकलत्व 


(१५७ ) 
द्यते हि रोके निर्धना धनार्थो धनिनाभेव परि. 
चयी कुमति नेश्वरस्य निवयासिलाषुकाश्च पंडिताने- 
दोपाभ्रय॑ते नेश्वरं तेगिणो चचैद्यानेव श्चुधिताष्चाच्दए 
सृनिलेवं सवयस भूतजातस्य परस्परोपकारित्वं भसि- 
दमेबालमूयते ततः परस्पर पूज्यत्वणपि युक्तमेवान्य- 
था कूतघ्रल्ापन्तरता ससुर देकवानार्सचन 


चनं कत्तव्य 
चथा च गीतायां आ्रीक्कष्णवाक्य देवाद्‌ 'नावयतानेन 
ते देवा -भावर्थतु च; परस्पर `भावयत्त 


\ अथः परमः 
चाप्स्ययेति ॥ ३९ ॥ 


यरस्परोपकारित्वाच्च विन्बस्य ॥ यद्यपि सर्व॑ च्यापक 
सत्तेदे अतर्थामी रूपसे सितभया ईन्वरहि स्वैजगत्‌के 
व्यवहारदो निवैहन करता है तथापि जोजो का ईश्वर 
करता है सोसो सवी अन्यव्यक्तिद्धाराहि कियाह्रया 
देखनेमे अवि है साक्षात्‌ ईश्वरने आयकर यह काम 
च्यः यह कदीभी देखने सुननेमे नदि आता सो यह्‌ 
सवी जगत्‌ उसने परस्पर उपकारी रचा है इसङिये 
जीवो द्ायहि जी्वोका उपकार होवे ह तिस इग्वरको 
जदा परिश्रम करने आवद्यकता नहि है तथा रोकं 
भी, देखने आवे है कि धनकी इच्छावाङे निधेन रोक 
धनीरोत्ो कीट सेवा करते है दै्वरकी नदि करते जर 


( १५८) 


विद्यार्थी लोक पंडितोके पासहि पठनेको जाते है इन्व 
रके पाख नहि, जातें तथा रोगीरोक बेद्योौके पासदहि जाते 
हँ ओर श्षुधाते खोक अन्नदातायोके पास जाते ह इसी- 
रकार सर्वं श्रूतम्राणिर्योका परस्पर उपकारीयणा जगत्‌में 
प्रसिद्ध देखनेमं आता ह इसखिये परस्पर तिनका पृज्य- 
पणाभी युक्तहि हे नहि तो कृतश्चपणेकी भ्राि होवेमी 
यातंभी भदुष्योको अवदय देवतार्योका पूजन करना 
योग्य है तथा गौतामे श्रीकृष्णजीकाभी वचन है कि 
(दे मनुष्यो तुम इस यज्ञ करके देवतार्योका यजन करो 
ओर वड देवता तुमारा पारन करं इसप्रकार तुम पर- 
स्पर उपकार करते हये उत्तम सुखको प्राच होबोगे ) 


इति ॥ २९ ॥ 
अवगतमिदं देवानां पूज्यत्वं कैस्तु साधनैस्तेषाम- 
भ्यचेनं 
यक्ञतपोमत्रे्दैवाराधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
यज्ञेन तपसा मत्रालुषछठामेनच देवानासाराधन नवः 
ति देवाराधने च्रीण्येतानि सखुख्यसाधनानि संतीति 


बोद्धव्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
मश्च, यह वार्ता मादरम इई कि देवतायोका पूजन 


( १५९ ) 


अवश्य करना चहिये परंतु किन साधनों सिनका पूजन 
करिया जावे दर \ उत्तर, यज्ञतपोमंत्रेदेवाराधनम्‌ ॥ यज्त- 
करे तप करके ओर भंत्रोके अनुष्ठान करके देवता- 
याका आराधन कियाजावे है अर्थात्‌ देवतायोके आरा- 
धन करनेमें यन्न तप ओर मंत्राचुष्ठान यह तीन मुख्य 
साधन जानने चहिये इति ॥ ४० ॥ 

तच 


देवतोदेरोनाग्नो दन्यलामो यज्ञः ॥ ४१ ॥ 


विधिवदभिशुपसमाधाय तिरतंडर्यवराकराघु- 
तादिद्रव्याणणवेदमन्रोचारणपूयैकं यदेवतोदे्ोेन हवनं 
क्रियते स यज्ञ इयिधीयते ज्योतिष्टोमयक्ञञ्ातुमास्य 
यन्न इत्यादयो बहवो यज्ञा वेदेषु प्रसिद्धास्तेषु देवाना- 
मावाहनाचेनस्तवनहोमादिभिराराधनं वेदोक्तवि- 
धिना मवदयतो देवाराधनेष्डना सतिसामर्थ्ये यनज्ञेरेव 
तेषामाराधनं विधेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तिने भरथम यज्ञशब्दका अर्थं निरूपण करते है 
(देवोदेशना्रौद्रव्यलयागोयज्ञः) ऊंड या स्थंडिरमे विधि 
पूवक अन्निको स्थापन करके तिरु चावरु यव शर्करा 
धृत आदिपदार्थोका वेदर॑त्रोके उच्चारणपूर्वक जो देवता- 


( १६० ) 


योके निमित्त होम करना है सो यज्ञ किये है ॥ ज्यो- 
तेष्टोमयज्ञ चावुर्मास्ययज्ञ इत्यादि नामके बहतसे यज्ञ 
वेदसे भसिद्ध द तिन देवतार्योका आवाहन अर्चन 
सवन हयम आदिकं करके वेदोक्त विधिसे आराधन 
होवे है सो देवताराधनकी इच्छावारे पुरुषको जो दन्य 
दिकी अयुकूरुता होवे तो यज्ञोकरकेहि देवतार्योका 
आराधन करना योग्य है इति ॥ ४१ ॥ 


`निदेन वा ॥ ४२ ॥ 

यत्तु देवतोदेदोन भतिदिनं ग्रहेषु हवनं क्रियते स 
निलयथज्ञोभिधीयते तेनापि विधिवदष्ठितेन देवाना 
माराधनं भवदयतो मदायन्ञवितानेऽसमथनेरेर्नित्यय- 
ज्ञेतैव देवानामभ्यर्चनं करणीयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

निलेन चा ॥ अथवा देवतायोके निमित्त जो प्रति- 
दिन धरये होम कियाजावे है सो नित्ययज्ञ्‌ कषठिये है 
तिस विधिपूवैक कियेद्वये नित्ययज्ञ करकेभी देवतायोका 
आराधन दोषे है सो ज्योष्टोमादि वड़े यज्ञोके करनेमं 
असमर्थ जो पुरुष ह तिनको नित्ययज्ञ करकेहि देवता- 
योका पूजन करना योग्य है इति ॥ ४२ ॥ 


( १६१) 


ूवैपादे पञ्चिसा यु्तत्वायज्ञस्य निंदितित्वमभि- 
हितं तत्कथमधुना यज्ञेन देवत्ताराधनखुच्यते । 


भियवस्तवर्षणा्थस्वान्ननियसः \ ४३ ¶ 


देवानां पड्चायागेनैव यजनं भवतीति नियमो ना- 
स्ति कुत; भियवस्त्वपैणाथेत्वात्‌ यज्ञस्य हि पियव- 
स्त्वपणसेच भ्रयोजनं यो हि देवानां तुशिकामः स्यात्ते 
नान्नदधितदाकराप्युधनादिखपरियपदाथौनां देवे- 
भ्यो यज्ते समपर्णं कायेसिलयभिप्रायः ततः परुपरयो- 
गम॑तरेणापि केवल यवतिल्दधिष्छुतदार्करादिभिभ- 
ध्यद्रव्यैः सवैच्र यज्ञविधिषु देवतायजनं कतं देवानां 
तुश्िकरं यथोक्तफलावदं च मवत्ीति वेदितव्यं तथा 
चोक्तं मारतमोक्षधर्म (यदेव सखुक्घतं दच्यं तेन तु- 
द्य॑ति देवताः ! नमस्कारेण हविषा खाध्यायेरौषधै- 
 स्तथेति ॥ ४६॥ 


प्रश्न ० पिके द्वितीयपादं पञ्युर्दिसायुक्त होनेसे 
यज्ञका निंदितपणा कथन क्रिया है तो अव यहां तिस 
यज्ञ करके देवसायो का आराधन करना कैसे कथन 
करते हो उन्तर० ( प्रियवस्स्वपेणार्थत्वान्ननियमः ) देव- 


तायो का पश्यसे हि यजन होवे है एेखां नियम नहि 
धूर्भा. ११ 


„ ++ 


( १६२) 


है क्योकि यज्ञका केवर परियवस्तु अर्पण करना हि प्रयो- 
जन है अर्थात्‌ जिस पुरषको देवतायों को प्रसन्न करने- 
की कामना दहोवेतो सो अन्न दधि धृत शक्र पशु धन 
आदि अपने प्रिय पदार्थो को यन्ञमे देवतायों को अर्पण 
करे यह अभिप्राय है इसखिये पञ्च बङिदानके बिना 
भी केवर यव तिर द्धि धृत शक्र आदि पवित्र पदा- 
थसं सव जगा यज्ञविधिर्थो मे यजन किया हयाभी देव- 
तायो की अ्रसन्नता का तथा शालरोक्त फलकी पराधिका 
कारण होवे है तथा महाभारतके मोक्ष धर्मपरवमेभी छलि 
है जो हवनके पवित्र पदार्थं हँ तिन करके ओर नमस्कार 
करके घृतसे तथा सोम आदि ओषधियों करके देवता 
प्रसन्न होते हँ इति ॥ ४३ ॥ 

कथमेतन्िथीयते यज्ञस्य पियवसत्रपेणमेव भ्रयो- 
जनमस्तीदयाद 


स्वांगावध्य्षणाख्यानात्‌ ॥ ४४ ॥ 


यन्न कुत्रापि यद? यज्ञदवारा सीमेव कार्यसिद्धि. 
रभीप्सिताभरत्‌ तदा तत्र पूर्वैर्यजमाभैः ख्ारीर पर्थ- 


तमपि यज्ञकुडेषु समरपितमासीत्‌ यथा सोमको राजा 
संलानच्रद्धधयर्थं खपुरं होमयामास रावणश्च दिववुये 


( १६३ ) 


खरिरदकेदनं कृल्वाम्नौ जहाव राजा विपथिदपि ख- 
केवरमभिदेवता प्रसन्नता्थमभिङ्डे समषयामासे- 
व्यादीन्यनेकान्याख्यानानि मदहाभारतादिषु भसिद्धानिं 
सखतः भियवस्तवर्षणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्तीति 
विज्ञेयमत न तत्र पञ्चुप्रयोगस्यावर्यकत्वम्‌ \। ४ } 


प्श्न० इस वार्तीका कैसे निश्चय होवे किं यज्ञका 
केवर भिय वस्तुवोका अपंणहि भरयोजन है उत्तर० (सवा 
गावध्यर्पणाख्यानात्‌) जहां करीं जिस कारम यज्ञ 
द्वारा शीघरहि किसी कामनाकी सिद्धिकी. आवश्यकता 
होती थी तो वहां पदरेके यजमान रोक अपने शरीर. 
तकभी यज्ञ ऊडोमे समर्पण कर देते ये महाभारतके चन्‌- 
पर्वमे छलि है कि सोमक नाम राजाने अधिक संता- 
नकी कामनासे अपने पुत्रको अथिमें होम दिया था 
ओर रामायणम छिखा है किं राज्यकी कामनासेँ महा- 
देवकी प्रस्ताके निमित्त रावणने अपने सिर कारकरः 
होम दिये थे तथा योगवासि्ठमे छिखा है कि राजा बि- 
पञितने अश्नि देवताकी प्रसन्नताके निमित्त अपना सारा 
शरीर अथिङ्ुडमे अपण कर दिया था इत्यादि अनेक 
इतिहास पुरार्णोमि परसिद्ध दँ यातं यज्ञम केवरु प्रिय 


( १६९४) 


वस्तु अर्पण करनेकादही भरयोजन है देसला जानना चहिये 
इसल्यि उसमे पश वकि दानकी आवश्यकता नहि है 
इति ॥ ४४ ॥ 


वेदोक्तविष्येकांदां हित्वा यज्ञादिकमानष्ठाने त॒ 
फटे वैषम्यं मविष्यतीति चेत्‌ 


विधिभेदेपि रक्ष्याभेदात्फरुसाम्यम्‌ ॥४५॥ 


. वेदविधयो हि पुरुषं प्रतीतिकत्तैव्यतामेव बवोध- 
यति न खतच्रया तं नियमयंति दे वानयजेत्‌ इतिप्रासे 
कथं यजञेदित्यपेश्चायामित्थमेते््रव्यैयैजेदियेवं विधेः 
पथदरीकत्वमेव न॒ खतंत्रतथा नियामकत्वमतएवा- 
लिखा विधयो मनुष्यानुक्कलैरेव यवतिलतंडलादिद्र- 
व्यैरुपकल्पिताः संति नो चेत्‌ सिंहेन रक्चसा पीयूषेण 
वा यजेदिति कर्थं न विदध्यात्‌ तस्माद्विधिभेदेपि 
सर्वेषां याजिनां देवताराधनात्मकलक्ष्यस्यैकत्वात्तुल्य- 
म्नेवफलं भवतीति वेदितव्यं यथैकं नगरं लक्ष्यीकरय 
धृथग्मिरपि मार्गेगेच्छतः पांथास्तत्पराघ्ु्वंव्येवमेवाज्ापि 
द्व्य ततो यवतिरतंडल्दधिष्टतदाकंरादिपवि्द्- 
उयहोमयुक्तेनैव यज्ञेनान्नदेवताराधनं विधीयत इति 


विज्ञेयम्‌ ॥ ०५ ॥ 


( १६५ ) 

वेदोक्त विधिका एक अंश छोडकर यज्ञादि कर्मक 
अनुष्ठान करनेमे तो फरुकी धरा्िस न्यून अधिकपणा 
हो जायगा देसी इका होनेसे समाधान कथन करे हं 
(विधिभेदेषि रक्ष्यामेदात्फरुसाम्यम) वेदकी सयं विधियां 
पुरुषके प्रति केवर कम करनेकीः रीति वतराती दँ खतै- 
ज्ररूपसें तिसको नियममें वधन नहि करती क णसेदी 
चऋरना चहिये देवता यजनका प्रसंग होनेपर किंस चका- 
रसे यजन करे एेसी अपेक्षा होनेसे इस रीतिसं इन पदा- 
थेति यजन करे इस प्रकार वेद्विधि पुरुपको कर्म कर- 
नेका मार्म मात्र वतराती है उसको खरतर रूपसे नियम- 
वैधन नहि करती इसी खिये मयु्ण्योके अनुद्रु जो यव 
तिर तड धरत आदि पदां द तिनसे ही सर्वं विधियां 
वती इई द ओर जो विधि खतं होती तो फिर सिंहसे 
राक्षससं वा अभृतसं यजन करना कयो न विधान करतीं 
परेतु ठेसा नहि करके केवर मनुष्यकि अनुकर पद्‌ा- 
थसं यजन करना विधान करती ह इसख्यि यजन कर- 
नेमे विधिम किसी जगा ङ भेद होनेपरभी सव यजन 
करनेवारोका देवताराधन रूप रक्ष्य एकी दोनेसं तिन 
सबक्दे तुल्य रुकी प्रापि होवे है न्यून. अधिक नहि 


होवे है जसे एक नगरकी तरफ भिन्न भिन्न मागेसि भी 


( १६६) 


जाते इये पथिक खोक -उसको भाश्च हयो जाते ड तैसेहि 
यहांभी समश्च ठेना चहिये इसखिये यदहांपर यब तिक 
तडुरु दधि ध्रुत शक्र आदि पविन्न पदाथकि होमयुक्त 
यज्ञ्‌ करकेही देवतार्योका आराधन करना विधान किया 
है ठेसा जानना चहिये इति ॥ ४५ ॥ 

बन्है पास्ताः किलाहतयः कथं देवानां त॒सिका- 
रणतासुपायांति 


उदेशहेवुकस्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 

अभर देवानिहदावह जज्ञानोच्क्तवर्हिषे अतिहोता 
न इडः? ( साम. पपा. २ म॑. ६) इति वेदवचनानु- 
सारेण दोभकारे वेदोक्ततन्तन्म॑नैराबाहनेन देवानां 
सुष््मरूपेणाभिसांनिध्यं जायते तज यां देवताञदिः 
इयाहतिपक्षेपः क्रियते सैव तां रससारदिरूपेणाहु- 
तिं श्ह्णाति यथा बहनां जनानां सखदाये थस्य नामो 
चरणेन द्भस्तु प्रदीयते स एव तदुपादन्ते नेत्तरस्त- 
द्रदेव यन्तेपि दष्टव्यम्‌ ॥ यदे ॥ 

श्च, अभरिमे डङीद्रईं आहतीसे देवतायोकी कैसे 
ठि होवे है । उत्तर, उद्ेशहेवुकत्वात्‌ ॥ ( हे अश्नि 
यज्ञमे होम करमेवाखा पूज्य ओर सर्वज्ञजो चंहैसो 


( १६७ ) 


यक्ते भाग अहण करतेकेटिये देवतारयोको यहां खव ) 
इस सामवेदक मैच्रके अनुसार यक्मे डोम करनेमे वेदो- 
कम्नसि आवाहन करनेसे देवता्योकी सृक्ष्मरूपसे अ- 
भित संनिधि देवे दै तो तह जिस देवताके निमित्तसे 
आहति डारीजाती हेतो सोई देवता उसको सार्यशसे 
भ्रहण करे है जसे बह मनु्योकि सख॒दायमे जिसके 
ताम उच्वारणसे जो वस्तु दीजावे है सोई तिसको ङेता 
हे इसी भरकार यज्ञमंभी जानन! व्वहिये इति ॥ ४६१ 
देवादि दिवि षरे निवसंति भूस्ते क्रियमाणस्य यक्त- 
स्य कथं तेषां विज्ञानं जायते ` 
सरवज्ञस्वात्तञ्छानम्‌ \ ४७ ॥ 


येये खलु सभे यज्ञ मागसजः प्रधानदेवाः संति 
सर्वेषि ते सवैक्ञत्वणणविरिष्टा 


भूमेडलगतारषदनत 
दूरादेव क्ञानमयन चश्रुषावलेकयेति यदा यन्न यज्ञा- 
रमो जायतते तदा 


ते चन्र खखमंजाहता; खख नाग- 
ग्रहणाय सचमरूयेण सानिध्यं "मजे ततो द्रे गता- 
नासपि देवाना यज्ञे समागमनं युक्तमेव तथाच मदा- 


"मारते चनपैणि नलोपाख्याने ध्रयक्चदग्शैन थज्ञे गतिं 


नचाजत्तमां शमाम्‌ 1 नैषधाय ददौ क्त; भीयमाणः 


4 
४.4 


मिं तिका जञेयम्‌ जयम्‌ 129 
तेष = ध सो पृथि 
प्रयश्चमपि ३ । 
दु ज एत्‌ = न. र सवे 
र ध कैसे दवे € उनेवाठे अ प्रधा- 
श ५ + यज्घके भागदेनवः 
ज्ञत्वात्तज्छा 
सो 


( १६९) 


युगपत्सांनि्यं सामथ्यौत्‌ ॥ ४८ 1 
अस्ति देवानामेककाकावच्छेदेन युगपदनेकशारी- 
रनिमीणसामर्थ्य अपि यक्ञसदसेषु समकारूमाट्तास्ते 
सर्व्नोपस्थातं शक्तर्वति रू्परूपं मघवा बोभवीति 
मायाक्रुण्वानस्तन्वपरिसवाम्‌ ( ऋ. म॑. ३ अ. ४ ख. ५६ 
म. ८) इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते (ऋ. म. ६ अ. 
सूक्त. ४७ भ॑. १८) इति वेदवचनात्‌ “निमोणचि. 
्तान्यस्मितामाच्रात्‌ः आत्मनाच सदस्राणि वहूनि भर 
तथेम ! योगः कुयौहङं पाप्य तै स्वैमेहीं चरेत्‌" इति 
योगाखमदहाभारतवचनाचुसारेणच दि योगबलेन 
मनुष्याणामपि युगपठनेकरारीरधारणसामर्थ्य जायते 
प्रसिष्धंच पुराणेषु सौमयोदिखुनीनां युगपदनेकदारी. 
रनिमोणं तदा देवानां किखु वक्तव्यमेककाराचच्छे- 
देन थुगपदनेकयन्ञेषूपस्थानम्‌ 1} ४८ ॥ 
पश्च; जो पृथिवीम एकि कार्म वडुतसे यज्ञौका 
आरंभ हषे तो तिन सर्वम देवतार्योका एकहि कारे 
समीपवर्ति होना कैसे संभवे है । उत्तर, युगपत्स निध्यं 
, सामर्थ्यात्‌ ॥ एक काठमेहि अनेक शारीर धारण कर- 
नेकी देबतायोमे सामथ्यं होवे है इसखिये हजारो यज्ञ- 
सभीसो आवादन चियेहये एक" कारमेहि सव जगा 


( १७० ) 


समीपवर्ति हो सकते है तथा ऋग्वेदमेमी छिखा है कि 
( इन्द्रे अपनी योगमायाकरके अपने अनेक रूप बनाय-ड- 
ताहे इति) तथा (इन्दर अपनी शक्तिसे अनेक रूपवाटा हो- 
जाता हे इति)तथा योगशा भी छिखा है कि (जव योगी 
अपने बहुतसे शरीर बनाता है तो परे अंतःकरणसे दूसरे 
नवीन चित्त रख ङेता है इति ) तथा महाभारतके शा 
तिप॑मेभी क्खा है कि ( भीष्मजी कहते है हे युधि- 
शिर योगीपुरष अपने अनेक शरीरोको वनाय छेता है 
ओर पिर तिनसे जुदा जुदा प्रथिवी विचरता ह इति) 
इसभरकार जव मयुष्यो्मेभी योगनरुसे अनेक शरीर धारण 
करनेकी सामर्थ्यं हो जावे है जैसे कि पुराणो सौभरी 
आदि ऋषियोका अनेक दारीर धारण करना भसिद्ध है 
तो फिर देवतायोके एक कारम अनेक यज्ञम समीप- 
वर्तिं होनेमे क्या कहना है इति ॥ ४८ ॥ 

इत्यं सून्रगतं यज्ञपदं पंचभिः सजनैव्योख्यायाधुनः 
तपः पद्‌ व्याचष्टे 

तपस्तदर्थं दंदसहनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

खाभीषटदेवतानिमित्तेन यत्घ्युधापिपासारीतोष्णा- 
दीनां दधानां सदनं कृच्छ्रवांदरायणादि रतानां च दि- 
धिवदुषसेवनं तन्तप ` इत्युच्यते _मनोभिलष्टि , भि. 


वाँच्छया देवतोदेदयेन श विनादटप्ूचकृका- 
यद्करासदनात्सकेन त्सकेन तपसा घन कत्ेव्य- 
निखभैः ॥\ ४९.॥ 


इसप्रकार पाच सूकरके यज्ञपदका व्याख्यान करकं 
अच तपपदका निरूपण कस्ते है ! तपस्तदथ द दसहनम्‌ ॥ 
अपने इष्टदेवताके निमित्ते जो शुषा पिपासा शीत उष्ण 
आदि इदधका सहन करम हे अथवा कृच्छचाद्रायणा- 
दिक जर्तोका सेवन करन्‌ हे सो तप किये है सो मनो- 
वांछित बरं प्राशिके चयि दसोक्तदिधिसे द्पूवैक शरी- 
रमे कखछ सहनरूप तप करकेभी देवतार्योका आराधन 
करना योग्य हे इति ॥ ४९ ¶ 
किच 
४ 4, क [ अ 
सथमास्वत पफटाधेक्यात्‌ 1 ९ १ 


०५ संथमान्वितमेवा्च 


८ प न्‌ 8 । रणीर्य सर्वैन्द्रियवि- 
वयपरिहारपूषैकमासेवितं हि तपोविशेषफलाय कर्पते 
अवशीकृतेन्दरियाणां तपदिच्दरेषु भञ्ननियमानातु न 
यथोक्तफरुसिद्धिरुपजायते ततस्तपखिनामिन्द्रियखं- 
यसेए्वङ्यभलुेयः संयमान्वितं विधिपूर्ैवः दीधेकाख- 
मखैडिते सेवितेन ती्नतपसेष्देवतायास्तुष्टिजोयते 


( १७३) 


तिस उपासकको बरप्रदानद्वारा अनुमह करता है ओर 
सो उपासक घरफो प्राप्त हया रुचि अचुसार इस रोकमं 
भोगोको भोयकरके चरीरके अंतकाले तिसहि देवताके 
रोकको प्राच होवे है जैसेकि धरुवने विष्णुके निमित्त तप 
करिया था ओर हिरण्यकशिपुने जह्याके निमित्त तप करिया 
था तथा रा्णने शिवके निमित्त तप किया था इत्यादि 
अनेक इतिदास पुराणोमे प्रसिद्ध ह जर -तिन धरुवादिक 
स्वको देवता्योकी परसन्नतासे अभीष्टवरोकी परासि होती 
भर ह यातं यज्ञकी न्यांर तप करकेभी मनुष्योको देव- 
तायोका आराधन करना योग्य है इति ॥ ५० ॥ 


एवं द्न्रहयेन तपः षदं. व्याख्यायेदानीं स॑च्रपरदं 
निरूपयति 


सत्रस्तन्नामांकितं पदम्‌ ॥ ५१ ॥ 


देवत्तानामान्वितं दाब्दक्मयोजनया कृतसंकेतं बे- 
दिक स्माते वा यत्पदं वाक्यं वा भवति तन्म॑ इत्यु- 
च्यते (ॐ भूञ्ैवः खः ॐ तत्सवितुषैरेण्यं मगो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः पचोदयात्‌ ॐ नमो नाराय- 
णायः ॐ नमः दिवायः ॐ हीं दृणिः सूयै आदिल्यः 
नीं ) इयादिम्रा वेदे म्रशाखेषुच भसिद्धाः संति 


( १७४) 


तेषां विधिवदीधकालपर्यतं जपेनापि देवानाभाराधनं 
जायते पाथैनात्मकाहि किल मंत्रा भर्व॑लयतो देवता- 
खरूपध्यानपूवेकः नियमेन बहकालं सुसद पारथयतो 
भक्तस्योपरि देवाः काठेनाभी्टवरपदानादिनानुकपां 
कुर्वति तथोक्तं योगखाखे खाध्यायादिष्टदेवतासं- 
प्रयोग इति ॥ ५१ ॥ | 

इसप्रकार दो सूस तप शब्दका निरूपण करके अब 
म॑त्रपदका वर्णन करते है । स॑त्रस्नामांकितं पदम्‌ ॥ 
देवताके नाम॒ करके युक्त ओर शब्दक्रमकी योजनासे 
संकेत किया हया वैदिक अथवा समातं जो पद्‌ या वाक्य 
है सो म॑त्र किये है । जैसे कि (ॐ भूवः स्वः ॐ तत्स- 
वितुरषरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः अरचोदयात्‌) 
(ॐनमो नारायणाय- ॐनमः शिवाय न्वी धृणिः 
सूर्यआदित्यः श्री) इत्यादि स॑त वेद तथा मंत्रराख्मिं 
भरसिद्ध है तिनके दी्कार्पर्य॑त जप करनेसे भी देवता- 
याका आराधन होवे है क्योंकि सवमत्र प्रार्थनारूप होते 
हसो देवतास्वरूपके भ्यानपूर्वक नियमसे वहुतकारपर्यत 
वारंवार पार्थना करते हये उपासकके उपर कारुपायकर 
देवता श्रसन्न हये वरप्रदानादिकरके तिसपर-कपा करतें 


(१७५) 


तथा योगश्ाखसेभी छिखिा है किं ( स्के जप. करनेसे 
इषटदेवताका सिराप होवे है इति) ॥ ५९ ॥ 


अचेतनादहि किख स॑त्रवणौः कथं सुद्ुरावत्तितास्ते 
सिदधिदेतचो जायते 


चेतनाश्रयतवात्‌ ॥ ५२ 


नाश्चः खतो जडतेपि तस्य वाच्यस्य नामिनो जड- 
त्व. नासि सर्वेपि म॑च्रगताः दरिवविष्ण्वादयः शाब्दा 
ेतनदेवतावाचकाएव संति यथा नासोचारणेन ना- 
मिनश्चेतनस्य पुरुषस्य तच्च सांनिध्यं भवलयेवं म॑च्ो- 
चारणनापि तद्धतनान्न देवस्य त्न सांनिध्यं जायते 
तथोक्तः याज्ञवल्क्येन "अद््टविग्रहो देवो -चावग्राद्यो 
मनोमयः । तरस्योँकारः स्तो नाम तेनाहूतः परसीढ्‌- 
तीति म॑न्ाणां पुनः पुनरूचारणं तु भीखयतिरूयव्योत- 
नार्थं देवताभिुलीकरणा्थचेति विज्ञेय तस्मायज्ञत- 
पोभ्याभिच मच्ायुछानेनापि मलुष्यैर्देवताराधनमवदयं 
विधेयमिति तदेवं यक्ञस्तपोभ॑न्रश्रेति साधनच्रथमेवः 
देवाराधने प्रधानशुक्तं तेष्वेेन द्वाभ्यां लिभिवी 


सखचितैर्देवताराधनं यथाराक्ति यथाधिकारं कसव्य- 
मिदयसनिप्रायः } ५२] 


१। 


( १७७ ) 


+ न ~ प्रायो देवानामथिद्रारेवावादनाचेनादिकं © “ # 
.^, त्र धज्ञेषु प्रायो धिद्वारेवावादनाचेन 
कथते परंतु तपसि म॑त्राछानेच केनद्धारा देवाना- 
र मावाहनादिकं 
मावाहनादिकं कार्थं 


प्रतिमायामाधारभूतत्वात्‌ ॥ ५३ ॥ 


ह्मणः हिवस्य विष्णोरादित्यस्य दुगीया वा यस्या 
देवताया उदेरोन तपोमचालुष्ानं वा काय ॒स्यात्‌ 
तस्या; चाखो्तकरमनिभितायां चिच्ररिलाघाल्वादि 
प्रतिमायामेवावाहना्ैनस्तवनादिकः विधेयं देवाना- 
माराधने प्रतिमेव किलाधारभूता भवति नहि किम- 
प्ययिकरणम॑तरा देवतायाः पूजनादिकं करु सुकरं 
भवति परतिमाद्वारेव हिच खेदेवतायाः खरूपन्ञानं स॑- 
जायते ततो देवताराधनमभिटषता पुरुषेण पतिमा- 
यामेव तस्या; पूजनं कन्तेव्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 

मश्च, यज्ञम देवतार्योका आवाहन भायः अधिद्धारा 
किया जावे है परंतु तपसे ओर भ॑रे अनुष्ठानमे देवता- 
योका आवाहन पूजन किसद्धारा करना चहिये ! उत्तर, 
अतिमायामाधार भूतत्वात्‌ ॥ बह्मा शिव विष्णु सूर्यं कगौ 
आदि जिस देवताके निमित्तसे तप अथवा मनका अलु- 


छान कियाजावे तिसकी शाखोक्तविधिसे निर्माण करी- 
धर्दा, ३२ 


+) 


( १७८) 


इर चित्ररूप या पत्थरकी वा धातुमयी प्रतिमामेहि आा- 
वाहन अचेन सवनादिक करना चहिये सो देवतायोकि 
आराधने विशेषकरके प्रतिमाहि आधारभूत होवे है 
क्योकि किसी आश्चयके विना देवताका पूजनादिक ठीक 
नहि होसके दै तथा भ्रतिमाद्वाराहि अपने इष्ट देवके 
स्वरूपका ज्ञान टीक होवे है याते देवताराधनकी इच्छा 
बारे पुरुषको प्रतिमामंहि तिसका पूजन करना योग्य 
हं इति ॥ ५३ ॥ 
' कुत एवं कार्थं . 
मतिनिधित्वेनानक्षे सर्वत्र ॥ ५४ ॥ 
सर्वत्र वैदिकिलौकिककायेष्वयं नियमो द्यते यत्र 
प्रधानपुरुषस्य संनिध्यमावो भवति तत्र तत्पतिनि- 
धित्वेनान्धस्य कस्यचित्स्यापनं करियते "आदियो वै 
यूपः हइत्यादिव्यादीनां भरतिनिधिल्वेनैव यज्ञे यूपादयः 
पूज्यते यथाभ्भिः स्थदे वप्रतिनिधित्वेन यज्ञे पूज्यते 
यथा चोंकारस्येश्वरग्रतिनिधित्वेन जपादिकं क्रियते 
तद्रदेव देवताराधने तत्प्रतिनिधित्वेन अतिमायाः 


पूजनं कन्तेव्थम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अश्न । मरतिमामें देवताका पूजन क्या करना चहिये! 


( १७९ ) 


उन्तर । प्रतिनिथित्ेनानक्षे सर्वत्र ॥ वैदिक तथा ठौकिक 
का्योमि सर्वत्र यह नियम है किं जहां मुख्य पुरुषकी 
समीपता नहि होवे है तहां तिसके म्रतिनिधिभावसे दुसरे 
किंसीका स्थापन कियाजावे है (स्तम सूयरूप है) इत्यादि 
वेदवाक्योसि यज्ञमे संभादिक सूयादिकोंके प्रतिनिधि- 
रूपसे पूजे जाते हँ जेसे अध्चिकी सवं देवतार्योके . प्रति- 
निधिपणेसे यज्ञमे पूजा होवे ह तथा ॐ कारका इन्वरके 
प्रतिनिधि भावसे जपादि किया जावेद तिसीप्रकार 
देवताके आराधनमे तिसकी प्रतिनिधिरूप भ्रतिमाका 
पूजन करना योग्य है इति ॥ ५४ ॥ 


[1 


नायो भावनाथेतवात्‌ ॥ ५५ 


+त © [2९ ॥ 

प्रतिमाद्वारा देवताचनपरसंगे । इय प्रतिभेव देवता- 
स्तीदयेवं प्रतिमायामाग्रहो न विधेयः । नहि किल चिच्ना- 
दमधघातुमयी देवता भवितुमदेति दिव्यचेतनखखूप- 
त्वादेवतानां किमथं तरिं प्रतिमायामेव देवताचैनसुत्तं 
'भावनाथत्वात्‌ प्रतिमायां देवताया भावना कन्तेन्या 
तत्राबाहनेनाचेनेन ध्यानेन च देवतायाः सांनिध्यं 
संजायते नतु सवकालं प्रतिमासु देवतानां निवासो 
विद्यते दढभावनया समाह्वतास्तु तास्तघ्च यज्ञ इव सु- 


( १८० ) 


क््मरूपेणागदयोपासकस्य पूजां ग्रहति फट च यथोत 
प्रयच्छतीति बोद्धव्यम्‌ ॥ ५५॥ ॥ 


नायहो भावनार्थत्वातर्‌ ॥ म्रतिमाद्वारा देवतार्वनके 
भरसंगमे यह भ्रतिमाहि देवता है एेसा अरतिमामे हठ नहि 
करना चहिये क्योकि देवताका स्वरूप चित्र पत्थर या 
धातुरूप नहि हदोसक्ता है देवता तों दिव्य श्षरीरवारे 
चेतन होते दहंतो फिर प्रतिमा्मेहिं देवता्योका पूजं 
क्यों कथन किया ह एेसी शंका दोनेसे समाधान कहते 
हं ( भावना्थत्वात्‌ ) अर्थात्‌ प्रतिमा देवताकी भावना 
करनेके स्यि है सो भरतिमामे देवताकी भावना करनी 
चहिये तिसमे आवाहन पूजन ओर ध्यान करनेसे देव- 
ताकी समीपता होवे हे स्वेदा कार भतिमायोमं देवता- 
योंका निवास नहि रहता है किंतु जेसे यज्ञमे आवाहन 
करनेसे देवता्योका आगमन दवे है तेसेहि दृटभावनसि 
आवाहन कियेद्रये सो देवता सूक्ष्मरूपसे प्रतिमामें आय- 
कर उपासक पुरुषकी पूजाको अहण करते हं ओर शा- 
खरोत फरुको देते है एेसा समञ्चना चहिये इति ॥५५॥ 


तदेवं देवताराधनधरकारमभिधायेदानीं तस्य फं 
निरूपयति 


= 


( १८१) 


कामावासिस्तस्परसादात्‌ ॥ ५६ ॥ 


यथाविधि दीधैकालालुछितेन यत्तेन तपसा मचा- 
लछठानेन वा देवाः खसेवकोपरि प्रसन्नताख्ुपायांति 
ततस्तत्परसादेन तस्यारोषमनोगतकामनानां प्रा्षिजौ 
यते यथा राज्ञः प्रसादेन दरिद्राणां सवैसंपदः; सुलभा 
भर्वति तथैव देवानामनुय्ररेण मचुष्याणां निखिलम- 
नोरथा; सिष््य॑ति तथोक्तं रतपथत्राह्यणे (त एनं 
तसास्तपैय॑ति योगक्षेमेण भराणेन रेतसा सवौत्मनां 
सवोभिः पुण्याभिः संपद्धिरिति' ॥ ५६ ॥ 

इसप्रकार देवताराधनका भ्रकार कथन करफे अब 
तिसके फरका निरूपण करते हँ ( कामावासिस्तत्परसा- 
दात्‌) विधिपूवेक दीर्धकारुपयत यज्ञ॒ तप वा मंन्ना- 
नुछठान करनेसे अपने भक्तपर देवतायोकी प्रसन्नता होवे 
है तिनकी प्रसन्नतासे तिसको मनोकामनायोकी प्राचि 
होवे हे जसे राजाकी प्रसन्चतासे दरिद्र पुरुषोको सवे पदाथ 
घुरभ होजाते हं तेसेहि देवतार्योकी अुयदसे मनुरप्योकं 
सवे मनोरथ सिद्ध होते दह तथा शतपथत्राह्मणमेभी 
ङ्खिा.हे (सो देवता यज्ञादिकोसे प्रसन्न हये यजमा- 
नको योग क्षेम बर वीयं ओर स्वं शुभ संपदोकरके 
सवेभरकारसे ठक्च करते ह इति ॥ ५६ ॥ 


( १८२ ) 
न केव कामावािरेवापितु 
उभयार्थसयुपयोगसमेदात्‌ ॥ ५७ ॥ 


द्विविधं हि किल देवाराधनस्य फलं सांसारिकबि- 
षयसुखपराधिर्मोक्षपदाधिगमश्च तच्रोपयोगसेद्ध॒ एव 
कारणं यद्युपासकेन केवलं विषथसुखमेवाभिलषितं 
भवति तदासौ तदेव प्राप्रोति यदि तु स विषयसुख- 
विरक्तः केवट भोशक्चषपदमेवाभिवांच्छति तदा तदेवा. 
धिगच्छति तथोमयार्थित्वे तुूभयमेवाश्चुते पसिद्धं हि 
पुराणेतिदासेषु दिचप्रसादाद्रावणो रास्यमेवावाप्त- 
चान्‌ ध्रुवस्तु विष्णुप्रसादाद्राल्यं मोक्षं चोभयं ठकेभे स- 
माधिनास वैद्यश्च दुगोप्रसादान्मोक्चमेवाधिजगामेले- 
वसुपयोगभेदादेवाराधनेन सवैखुपरुभ्यते सत्यसंक- 
ल्पाः संत्यवचसो हि किल देवा भवंति ते यस्मै यद्र 
रादिकं प्रयच्छति तत्तस्य तथैव संपयते तस्मादात्मो- 
ज्लयभिलाषिभिमनुष्यैरक्त क्रमेण देवानामाराधनम- 
वदेयं विधेयमिति ॥ ५७ ॥ 


देवता्योकी परसन्नतासे केवर किक कासनार्योकीहि 
॥०,१ ङि ५, स 
आसि नही होषे है किंतु मोक्षकी भराक्तिभी होवे ह ८ उभ- 


(१८३) 


याथैलमुपयोगभेदात्‌) ॥ देवताराधनका दौोभरकारका 
फर होवे है एकतो सांसारिक भोगोकी भासि ओर दुसरा 
मोक्षपदकी प्राि होवे है तहां केवर उपयोगका भेदहिं 
कारण डे जो उपासक केवर विषयसुखकी इच्छासे देव- 
तार्योका आराधन करता है तिसको विष्योकीहि प्रि 
होवे है ओर जो उपासक विषयसुखसे विरक्त हया केवर 
मोक्षपदकी इच्छा करतादहैतोसो मुक्तिको प्राक्च होवे है 
तथा जो उपासक भोग ओर मोक्ष दोनों चाहतादहे तो 
सो दोर्नोको प्राक्च होवे हे जेसाकि पुराण इतिहासादि- 
कोम छिखा है कि हिवकी प्रसन्नतासे रावणको राज्यकी 
मासि होतीमई हे ओर विष्णुकी प्रसरन्नतासे धरवको राज्य 
ओर मोक्ष दोनोकी प्राति होतीमई है तथा दुगोंकी 
क्रुपासे समाधि नाम वैश्यको केवरु मोक्षकी प्रसि होती 
मई है इसभ्रकार उपयोगके भेदसे देवता्योके आराघ- 
नसे सवै पदार्थौकी परासि होवे ड क्योकि देवता सल्य- 
संकल्प ओर अमोघ वाक्य होते है सो जिस पुरुषको 
जो कुछ वरदानादिक देते ह सो उसको वैसेहि होजवि 
डे यातं अपनी उन्नतिकेलियि मनुष्योको उक्तरीतिसे देव- 
तार्याका आराधन अवश्य करना योग्य हैः इति !॥ ५५ 


( १८४ ) 
एतेन पिन्र्च॑नं व्याख्यातम्‌ ॥ ५८ ॥ ` 


एतेन देवाचनविधानेचैव पिचर्वनमपि निरूपितं 
[4 [ #* (. 
विज्यं देवजातिविदोषल्वात्पितरुणां देवुल्यत्वात्‌ देव. 
वत्तेषामप्याराधनं मलुष्येः कन्तेव्यस्‌ ॥ ५८ ॥ 
एतेन पिच्र्चनं व्याख्यातम्‌ ॥ इस उक्त देवतायोके 
आराधनके विधानसेहि पितरोके आराधनका विधा- 
नभी निरूपण किया जानङेना क्योकि पितरभी देव- 
कि होने क $ ४५ 
जातिकाहि भेद होनेसे देवतार्योके तुल्यहि हे यातं विन- 
का पूजनभी देवतार्योकी न्यां करना योग्य हं इसि ॥५८॥ 
के ते पितरः 
पितसे बृद्धदेवाः ॥ ५९ ॥ 
ऋषिभ्य; पितरों जाताः पितृभ्यो देवमानवाः" 
इति मञवचनालुसारेण देवानां महुष्याणां च ये चंशा- 
कन्तरो च्रद्धदेवाः संति तएव पितर इत्युच्यते ते हि 
ख्गीदिविषयखखविरक्ताः शांतचेतसो ध्याननिष्ठा 
निचत्तिपथनिरता ज्ञानविज्ञानसंपन्नाः संयत एव ा- 
दवेषूपनिषद्धायध्यात्मग्रंयनिवोचनं तेषां तुष्टिकरं वद्‌- 
तीति ॥ ९५९ ॥ 


( १८५ 


, शरश्च । सो पिर कौन दै । उत्तर) पितरो इद्धदेवाः॥ 
( ऋषिर्योसे पितर उर्पन्च हये ओर पीडे पित्ोसं देवता 
तथा मनुष्य उत्यन्न हये ) इस सनुस्मृतिकं बचनके अनु- 
सारजो देवता ओर मचुभ्योके वंश प्रवृत्त करनेहारे 
बृद्ध देवता ३ तिनको पित्तर कहते हँ । सो पितर रोक 
खगीदिविषयसुखसे विरक्त शांतचित्त ध्याननिठ निचू- 
चिमार्मपरायण ओर ज्ञानविक्ञानसंपन्न होते दै इसी- 
खिये द्धम गीता उपनिषदादि अध्यात्म यंथोका वंचनां 
पिवरोँकी वु्िका देवु धमेदाख्रोमे कथन किया है 
इति \॥ ५९ ॥ 


संतु पितर; किमथेमस्माभिस्ते पूजनीयाः 
जनकत्वादईत्वम्‌ ॥ ६० ॥ 


पुरा हि किर प्रजासर्भ महषिंभिस्तत्छुवै पित 
भिरनस्पकालं तपस्तस्वा समस्तपजोत्पादनं कृतमतो 
मजुष्यजातेसत्पत्तिदेतुत्वात्पितृणां मलुष्यैरवैन युक्त- 
मेव नोचेत्करत्नतापत्तिरनिवायौ स्यात्‌ ययपीदम- 
चिं मनुष्यादिजगदीग्रेणैव निरभितं तथापि पिदृणां 
निमित्तमूततवात्खाश्चात्तेबामेवोपकारोगीकरणीयः! त- 
थाचोक्तं इातपथब्राह्यणे ऋणं ह वै जायते योस्ति 


( १८६) 


स जायमान एव देवेभ्य ऋषिभ्य; पितृभ्यः इदयतः 
[ +, लुष्यैरवरयं 
पितृणादख्णापाकरणार्थ॑म आद्धकल्पोक्त- 
रीदया तेषामभ्यचैनं करणीयम्‌ ॥ ६० ॥ 


प्रश्न । पितर रोक भरि दोषो परंतु हमको तिनका 
पूजन किसङिये करना चहिये । उत्तर, जनकत्वादरहैत्वम्‌॥ 
रथम प्रजासगमे महर्षिं ओर तिनके पुत्र पितरोनि बहुत 
कारपर्यत तप करके सारी प्रजाको उत्पन्न किया है इस- 
ख्य मनुष्यजातिकी उत्पत्तिके हेतु दोनेसे पितरोका 
मनुष्योको पूजन करना युक्त है नहि तो कृतश्रपणेकी 
मापि होवेगी यद्यपि यह देवता मद्धष्यादि संपूणं जगत 
परमेनश्वरनेहि उत्पन्न किया है तथापि पितरोको निमि- 
तभूत होनेसे साक्षात्‌ तिनकाहि उपकार मानना चहिये 
तथा शतपथन्नाह्मणर्मेभी छिस है ( यह पुरुष जव पथि- 
वीमे जन्म ठेता है तो देवतायोका तथा पितरोका तथा 
ऋहषिरयोका ऋणी हि जन्मता है ) याते पितरोके ऋणके 
दुर करनेकेडिये मनुष्योको श्राद्ध विधिसे तिनंका पूजन 
करणा योग्य है इति ॥ ६० ॥ 

पित्ररब्देन खपितपितामदहादीनां जीवतामेव ग्र- 
दणं कार्थमिति केषांचिदाकामपाकरोति 


( १८७ ) 


। + अ 


जीवतामितिचेन्नाचुपपत्तेः ॥ ६९ १ ` 


जीवतामेबास्सिद्योके पितपितामदादीनां आरद्धयां 

यदैनं तदेव आआद्धमितिचेत्‌ तच्च युत तः अछपपत्तेः 
यानि वेदस्पृतिपुराणेषु पित्रृणां लक्षणानि श्रूयते 
यानि च तत्संबंधीनि तन्न वाक्यांतराण्यभिहितानि 
संति तानि भरष्यजातिषु जीवत्पितृषु नोपपद्यते 
तथाहि पितृणां देवत्ताजातिश्चद्रलोकादृध्वै निवासः 
पित्रयानमामतै सासपरिमाण दिने ज्ञानविक्ञानसंप- 
ज्वं तेषां आद्धे वेदमंनरैरावादनं ब्राह्यणररीर; सह 
चायुबदचगमनचेदयादयखिरं शाखरविदितं मलुष्यजातौ 
नैव संगच्छते तस्मादेवताजातिपिच्तृणामेच श्राद्धे प्रजनं 
भवतीति वेदितव्यम्‌ \॥ ६१ 1 


शंका, पिवृशब्दसे अपने जीवते हये पित्तापिताम- 
हादिकांका ग्रहण क्यो नहि होसकता ! समाधान, जीव- 
ताभितिचे्नाङुपपत्तेः ॥ जीतेहये अपने पितापितामहा- 
दिका जो इस लोकम श्नद्धासे पूजन करना. है सोई 
श्राद्ध किये है ठेसी शंका इसजगामे नहि करनी चहिये 
जीवते हये पिताआादिका श्राद्ध नहि होसकता ड क्योकि 
वेद्‌ स्मृति तथा पुराणों जो पितरोके रक्षण सुननेमे 


( १८८) 

आते दे ओर जो शाम पित्तरोके स्वधमे वाती छिखी 
इं हंसो मनुष्यजातिवाङे जीते पिताआदिमें धटितं 
नहि होसकतीं जैसे कि पितयेकी शास्म देवता जाति .. 
ञ्खिी है ओर च॑दरलेकसे ऊपर तिनका निवास ञ्छ 
है ओर तिनका महीनाभरका एक दिनरात छ्िखिाहै 
ओर पिठयान मामं छ्खिा है ओर ज्ञानविज्ञानसंपत्न 
शांतचित्त ङ्िखि दै श्राद्धमे तिनका वेदम्॑नोसे आवाहन 
करना ओर तिनका ब्राह्मणोके शरीरके साथ वायुकी 
स्यां आगमन होना चखा है सी इतयादि शाखे 
ङ्ख हुई सर्वं वार्ता मयुष्यजातिके जीवते पिता आदि. 
कोँमे धरित नहि होसकततीं यातं श्राद्धमे देवता जाति 
पित्तरोकाहि पूजन होवे है जीवर्तोका नहि एेसा जानना 
चहिये इति ॥ ६१॥ 

सखपित्रपितासहादिबधूनां मरणानंतरं तन्निमित्तेन 
तत्युज्ादिभिर्यदन्नवखादिकं परदीयते तत्‌ तैः खकमे- 
वदादम्ययोनिमनुपासै; कथसुपरुभ्यते 


` तदुदेशेन तद्वामित्वश्‌ ॥ ६२ ॥ 


` नियमोधं किलेम्बरस्य्‌ येन युदषेण यदिदय यत्खु- 
कृतं कर्म कियते तस कर्मणः फ तेनैवो देदयभूतेन जी- 


( १८९ ) 


वेन सुज्यते नतु कच्रौ खखत्वपरिव्यागात्‌ थथा यज्ञेषु 
ऋत्विजः कम ङर्वति परंतु यजमानस्तस्य फलस्य 
भोक्त मवति यथा राकां दानाध्यश्ता दानादिकं प्रय- 
चछंतोपि न तत्फकभाजो भव॑तीयेवमन्योदेरोन यत्कि- 
चिदपि शुभं कर्मङुर्वाणोऽयं पुरूषो न तस्य फलठेन 
खयमनुयुज्यते किंतु तमेवोदिद्यमानं पुरुषं परति 
तत्फलं प्रयातीति ॥ ६२ ॥ 


दका, अपने पिता पितामदादिवंधवोके मरणेके पीछे 
तिनके निमित्त तिनके पुत्रादिने दियाहया अन्नवस्रादि- 
दान दुसरी योनिको प्राक्त हय तिनको कैसे पहुंच सकता 
द । समाधान 1 तदुहेशेन तद्भामित्वम्‌ ॥ इम्बरका यह 
नियम है कि जो पुरुष जिस जीवके निमिन्तसे जो पुण्य 
कमे करता हेतो तिस कमेका फर तिस निमित्तभूत 
जीवकोहि मिडे ह करनेवाङेको नहि मिरुता स्योकरि कर 
नेवाडेका उसमें स्वत्व नहिं रहता जसे यज्ञमे ऋलि- 
जलोक कमं करते हं परंतु तिसका फर यजमानको होवे 
हे ओर जैसे राजार्योके दानाध्यक्ष दानादि देते हयेभी उस 
द्एनके फकके भोक्ता नहि होते इसीभरकार जो शुभ कर्म 
दूसरे जीचके निमित्तसे यह पुरुष करता है तिसका फर 
^ +` = शू 


( १९० ) 


तिस करनेवारेको नहि मिर्ता है कितु तिस निमित्त 
भ्रूत जीवकोहि तिसका फर जाता है इति ॥ ६२ ॥ 


कथमन्यक्रतस्य कमेणोन्यः फल भोक्ता जायते 
फरदातुरभिज्ञस्वात्‌ ४ ६३ १ 


सवेकमेणां फलदाता परमेश्वरः भरसिद्धः सर्वस 
त्वात्तस्यैव हि कमफल्दात्लं संगच्छते नद्यनेकवि- 
धजीवजातिक्रुतानां कभणामीन्वरादन्यस्य कस्यचि- 
जज्ञानं संभवति ज्ञानाभावे च तत्फल्दानमयपि न 
युज्यते तस्मादीभ्वर एव कर्मफलदातेति विज्ञेयं तच्ना- 
नेनेदं कमे खार्थं परार्थं वा कृतमिल्यपीश्वरस्य विदिः 
तमेवातः खार्थ कृतानां कमणां कत्तीरमेव फलं प्रथा- 
ति परार्थं कृतानां परमेवेन्वरः फलं भरापयति न क्तं 
कर्युरादयाभिन्नत्वादीश्वरस्य कमेफरविभागामावे तु 
खार्थं छतानामपि कमणां एरे संदायापत्ति; स्यात्‌ 
तत्तो यदयं नरो खतपिलेपितामहादीखदिङ्य दाना- 
दिकं करोति तस्य फलं तैरेचावाप्यते नतु कर्चेति वो- 
द्धव्यं तथा च मञुवचनं “यद्यददाति विधिवत्‌ सम्यक्कू 
अद्धासमन्वितः ! तत्तत्पि्रृणां जवति परघ्ानंतम- 


श्षथमि"ति । ६३ ॥ 


( १९१) 


प्रश्न } एकः पुरुषके किये कमेका दुसरा कैसे फर 
भोक्ता दोसे है ! उत्तर । फर्दातुरभिज्ञत्वात्‌ ॥ सव 
कर्मोका फर देनेचाखा इश्वर हं यह वातां सवेत शास्म 
प्रसिद्ध है ओर सचेन्ञ दोनेसं इन्वरमंहि कमाका फठ 
दातापणा संभवे है क्योकि अनेक प्रकारके जीरवोके किये 
हये क्मौँका ईश्वरके विना दृसरे किसीको ज्ञान नहि 
हये सक है ओर ज्ञानके नहि दोनेसे तिनकरा फर देनाभी 
नहि संभवे है याते ईन्वरहि सवं कर्माका फठदाता 
जानना चहिये तो तहां इस जीवने यह कमं अपने च्य 
किया है करि दूसरेके निमित्त कियाहै सो यह वार्ता 
ईन्बरको विदित होवे है इसखियि अपने खयि किये हये 
कर्माका फर ईश्वर करनेवाङेकोहि देता है ओर दूस- 
रेके निमित्त कियेहरये छम कर्माका फर देश्वर दूसरेकोषि 
देता हे करनेवारेको नहि देवे है क्योकि ईश्वर कमं 
करनेवाङेके अभिप्रायको जानता है ओर जो ईश्वर 
कमि फरुका विभाग नहि करता होवे तो अपने चयि 
कयि हये क्मकि फलठ्मे मी. संशयकी भाक्ि दोवेमी 
क्योकि भूमे वोभी दूसरे जीवको चङे जा्वैगे यातत जो 
यह पुरुष मरेहये अपने पिता पितामदहादिकोके निमित्त 
दानपुण्य करता है तिसका फर तिनकोहि जावे है करने- 


( १९३) 


इस प्रकार पितरोका पूजन कथन करके अव तिसका 
फरु वर्णन करे ह 1 बेचवरद्धिसदयुय्रहात्‌ ॥ देवतार्योकीं 
पसन्चतासे तो मुर्ष्योकछो धन देन्वर्यं शरीरकी आरो- 
ग्यता आयुषकी वद्धि इत्यादि खुखोकी प्रापि होवे है 
ओर पितर्योकी प्रसन्चतासे पुत्रपौन्रादिवंशकी प्रंपरासे 
वद्धि होवे है अद्धापूर्व॑क पितर्ोके पूजनम तयर पुर- 
पोका कनी वंक्षविच्छेद नहि होवे है इसिखिये श्राद्धका- 
ठम पितरोसे संततिकेलिये प्रार्थना कीजाती ह जैसे कि 
यलु्वेदमे छ्खिा है ( हे पित्तरो हमारे धरम पुष्पकी 
माला पहरणे योग्य कुमारका जन्म करो इति) तथा 
मनुस्पृति्मेभी छिखा है ( श्राद्धकारुमे धरमे जो पति- 
बता धमेपल्ी पितरोके पूजनमे तत्पर होवे सो मध्ये 
फिंडमेसे थोडा ङेकर खाय ठेव तो तिसके प्रभावस्ते सो 
चडी उमराबाखा य्वाखा बुद्धिमान्‌ धनवान्‌ भरजावान्‌ 
सात्विक ओर धार्मिक प्रको जनती है इति ) तथा ( देव 
ओर पितरोके कायस कवी रमाद्‌ नहि करना चहिये 
इति ) इस तैत्तिरियोपनिषत्के वचनके अनुसार देवता- 
योकी स्योई पितरोका पूजनभी सलुष्योको अवद्य करना 
योग्य है इति ॥ ६४ । 


पवमाधिदेविकधमविषये इवान पि तृणां ¢ 
च देवानां पित्णां चारा 


( १९४ ) 


धनसुक्लयाधुनेश्वराराधनस्याप्याधिदैविकविषथलतवादः 
त्र निरूपणं करोति 


नैमित्तिकं देवताराधनम्‌ ॥ ६५ ॥ 


यदेतदेवानां पित्रृणां चाराधनसुपवर्णितं तन्नेमित्ति- 
कमेव विज्ञेयं यदायद्‌ा देरकारुसमयानु सारेण खम- 

कामनादसारेण च देवानामाराधनं कन्तेव्थं स्यात्‌ 
- तदा तदेव यज्ञादिभिस्तेषामाराधनं कार्थं पितृणामपि 
करूष्णपक्चादिनिदिषटसमयेष्वेवाराधनं कन्तेव्थं सवेदा 
देवपित्रकायंपरायणत्वं न विधेयं यदा यच्च तदाराध- 
ननिमित्तसुपस्थितं भवेत्‌ तदा त्र तेषामाराधनं वि 
धेय न निदयमेवरेति ॥ ६५ ॥ 


इसप्रकार आधिदेविक धमविषयदेवता्योँ ओर पित- 
सका आसधन निरूपण करके अव इन्वरका आराध- 
नभी आधपिदैविकधर्मके अंतगत होनेसे यहां वणन क्रे 
हँ । नैमित्तिकं देवताराधनम्‌ ॥ यह पूर्वोक्तरीतिसे जो 
देवतायों ओर पितसेंका आराधन निरूपण क्रिया हे 
सौ नैमित्तिक जानना चहिये अथात्‌ जव जन देरका- 
ङसमयानुसारसे अथवा अपनी मनो कामना पासिके- 
किये देवतायोके भाराधन करनेकी अवश्यकता दोव 


( १९५ ) 


तव तज यज्ञादि करके तिनका आराधन करना चहिये 

¢ + [-। सके [1 
सर्ैदा कारु नित्यहि देवता ओर पितरोकं आराधनसं 
नहि रो रहना चहिये जिस कारम जहां देवताके आ- 
राघनकी जरूरत होवे तो तिस कारम तहां तिनका 


आराधन करना चहिये निद्यहि तत्परायण नहि दोना 
चहिये इति ॥ ६५ ॥ 


तरिं निलय किमन्ठेयं 
, निदं परमेशस्य ॥ ६६ ॥ 


आराधनपदमचुक्रष्यते जननमरणजराव्याध्यादि- 
संसःरदुःखेभ्यो जीवात्मनो खुक्त्यर्थं निखंतु परमेभ्वर- 
स्याराधनं विधेयं यद्यपि सांसारिककामनासिच्छथेम- 
पीश्वरस्याराधनं नायुक्तं परंतु तासामन्यतो देवादे- 
रपि खुरुमत्वेमस्ति अतएव वेदेषु विरोषतयेन्द्रादिदे- 
वानामेव प्राथना वियते यद्यपि देवेष्वपि कचिन्सुक्ति- 
भरदानसामरथ्य वियते तथापी्वरस्य मोक्षप्रदत्वं सवैत् 
वेद्शाखेषु पसिद्धमतो भववंधविमोक्षार्थ तु परमे्व- 
` रस्यैव निदयमाराधनं करणीयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रक्र \ तो फिर स्वैदाकार नित्य किसका आराधन 
करणा चदय \ उत्तर, निखंतु परमेशस्य ॥ यहां आरा- 


( १९६) 


धंनपदका आकषण करङेना अर्थात्‌ सांसारिक कामना- 
योके खिये तो देवतायोका आराधन करणा चहिये ओर 
जन्ममरण जरा व्याधि संसारके दुःखोँसे जीवात्साकी 
मुक्तिक ल्यि सर्वदा कार नित्य परमेन्वरकाहि आराधन 
करना योग्य है यद्यपि सांसारिक कामना्योकेख्ियि भी 
ईश्वरका आराधन करना अनुचित नहि है परंतु तिन 
कामनायोंकी तो ओर देवतार्योसे भी सुखम प्राि होसके 
है इसीखिये बेदोमे विद्येषकरके इन्द्रादि देवतायौकीहि 
पराथना रिखी हई है यच्पि केचित्‌ देवतायोौमे भी मनु- 
ष्योंको मुक्ति देनेकी सामर्थ्यं है तथापि स्व॑र वेदशा 
खो विदोषं करके ईन्वरका हि मोक्षदातापणा कथनं 
किया है यातं संसारवंधनकी सुक्तिकेलिये तो परमेन्वर- 
काहि नित्य आराधन करना योग्य है इति ॥ ६६ ॥ 


तस्येश्वरस्य किं खरूपं 
कारणोपाधिचेतन्यसी शवरः ॥ &७ ॥- 
कारणं चिशणात्मिका भक्तिः सेवोपाधिः समी- 
पवर्तिनी खाभाविकी राक्तियस्य एव॑भरूतं यद्रह्यणः 


खरूपभूतं चेतन्यं तदीश्वर इत्युच्यते मायारक्तिस- 
मन्वितं बद्ेषेश्वरदाव्द्‌ वाच्यं भवतीति विज्ञेयं तथोक्तं 


( १९७) 


श्ेताम्वतरोपनिषदि “मायां तु पक्तिं विद्यान्मायिनं 
तं मदेश्वर'मिति !॥ ६७ ॥ 

परश्च! तिस ईश्वरका क्या स्वरूप है उत्तर \ कारणो- 
पाधिचेतन्यमीन्बरः \ जिगुणात्मक जगत्‌का कारण प्रक 
तिरूप जो मायाशक्ति है तिस सखाभाविंक उपाधिवाखा 
जो जहका चैतन्य ह सो ईश्वर किये है अर्थात्‌ माया- 
राक्तियुक्त जो बह्म है सो ईश्वर किये है तथा श्वेता- 
ग्वतरउपनिषतरमेभी छिखा हे ( मायाके प्रकृति जानना 
चहिये ओरं मायायुक्त बह्मको ईश्वर जानना चहिये 
इति ॥ ६७ ॥ ` ` 


एवमीम्वरस्य खरूपखुक्त्वाधुनोपासनोपयोगाय त- 
स्ख माव संक्षेपेण 
स नियसुक्तोऽसंगखात्‌ ॥ ६८ ॥ 

स ईश्वरो नित्यमेव सुक्तखरूपः !.नहि तस्य जीव- 
स्येव संसारवंधनं विद्यते वाद्यविषयेषवासक्तिरेव वध- 
नस्य कारणं सा नेश्वरस्य बिद्यते तत; भपंचरचनादि- 
सार्थष्वसंगल्वादीभ्वरस्य निखसुक्तत्वभवसेयम्‌ ॥६८॥ 

इसमकार ईम्बरके स्वरूपका वणन करके अव उपास- 
नाके उपयोगके जियि संश्ेपसे तिसका स्यभाव कथन करे 


ह 


( १९८ ) 


ह । स नित्यमुक्तोऽसंगत्वात्‌ ॥ सो ई्षर सदा निल्यहि 
सुक्तस्वरूय हं जी्वोकी न्याइ तिसको संसारका वधन 
नहि है क्योकि बाह्यविषर्योमें आसक्ति होनेसेषहि बंधन 
होवे है सो आसक्ति इन्वरमें नहि है यातं स॑साररचना 
आदि कारयामि असंग होनेसे इन्वरका नित्य सुक्तपणा 
जनना चहिये इति ॥ ६८ ॥ 


अद्टुतन्ञानत्वाचच ॥ ६९ ॥ 


अलट्टुसन्ञानलयाद्‌पीभ्वरस्य निलयसुक्तर्तवं बोद्धठ 
वानां हि सततं बहिसखानां बाद्यविषयेष्येवासक्ता- 
नामात्मखरूपस्य ज्ञानं छं मवति परमेश्वरस्य तु 
नित्यतृस्त्वात्‌ बाह्यविषयेषु भच्रत्यभावात्खरूपं्लानं 
सवेदा स्फुटः भवल्यतस्तस्य निलयसुक्तलम्‌ ॥ ६९-॥ 


अदुघज्ञानत्वाच्च ॥ ईन्वरको अपने स्वरूपका ज्ञान 
कवी रोप नहि होता इससेभी ₹ईश्वरका नित्य युक्तपणा 
जानना चहिये ओर जीर्वोका तो सदा बहियंखतासे 
बाद्यविषर्योमे आसक्ति होनेसे आत्मस्वरूपका ज्ञान डश 
होजावे है ओर परमेन्वरको तो नित्य वृश्च दोनेसे बाह्य- 
विषयोमे परवृत्ति नहि होनेसे अपणे स्वरूपका ज्ञान सदा 
स्फुट रहता है यातत ईश्वर नित्य सुक्तस्वरूप हे इति ॥६९॥ 


( १९९) 
कि | 
७ 4 ® , £ 
सर्वज्ञत्वं जगन्निमांणात्‌ †? ७० \ 


निल्यसुक्तल् वदीभ्वरस्य सवैन्ञत्वमप्यवगंतव्यं जग- 
ल्तिमीणकतैत्वात्तस्य सयैज्ञत्वं निश्चीयते योहि यद्वस्तु- 
निर्मिमीते तदवरयं जानन्ेव स निर्मिमीते तस्मादरोष- 
जगद्धतवस्तुजाताभिज्ञत्वादीभ्वरस्य सवैज्त्वं सिद्धयति 
तथाच श्ंडकोपनिषद्वाक्य (“यः सयेन्लः सवैविद्यस्य 
ज्ञानसथं तपः इति ॥\ ७० ॥ 


॥ 


सर्बक्तवं जगक्तिर्माणात्‌ ॥ तथा निलय मुक्तव्धी न्या 
ईैम्बरका सर्मज्ञपणाभी जानना चहिये अर्थात्‌ भूत भवि- 
ष्यत्‌ वतेमान्‌ सवैकारुकी सवे वातायोका ईन्वरको स्ट 
ज्ञान रहता है संपूण विचित्न जगतकी रचना करणेसे 
दरन्वरका स्वैज्ञपणा निश्चय होवे है क्योकि जो कोई 
जिस चीजको बनाता है सो अवश्य उसको परे जानहि 
कर बनाता है याते संपूण जगत्की वस्तुचेकि जानते 
हारा होनेसे इश्वर सवैज्ञ सिद्ध होवे है तथा मडकऽप- 
निषतमेभी छिस है (जो ईश्वर साभान्यरूपसे आर 
विरशेषरूपसे सभ॑कौ जानत 


- 1 
४ 1 हं ओर जिसका ज्ञानरूपहि 
तप ह इति \! ७० 


(२००) 


सवशक्तित्वं चास्मात्‌ ॥ ७१ ॥ 

अस्मात्‌ जगननि्माणकतैत्वादेवेश्वरस्य सर्वराक्ति- 
त्वमपि विन्ञेयं नद्यल्पदाक्तिकेन केनचिदिर्द देवदान 
वमानवपद्युपक्षिकीटायनंतजीवजातिसंक्तेर्ण नानावि 
धसागरनदीवनपवेतादिरखोभासमन्वितं सूयेच॑दरग्रह- 
नक्ष्ादिज्योतिगेणसम्करतं खगेभुपातारादिोक- 
रचनया व्यवस्थितं जगन्निमीतुं शक्यते तस्मादी 
श्वरस्य सर्वेज्ञत्वमिव स्वदाक्तित्वमपि निथेयम्‌ ॥७१॥ 

सर्वशक्तित्वं चास्मात्‌ ॥ इस उक्त जगत्‌ रचना हेतु 
सेहि ईभ्धरका सर्वं शक्तिपणाभी जानना चहिये क्योकि 
देवता दैत्य मयुष्य पञ्यु पक्षी कीट आदि अर्न॑त जीरघो 
करके भराहूया ओर नानाप्रकारकी सागर नदी वन पर्वेत 
आदि श्चोभाकरके संयुक्त तथा सूये चंद्र अह नक्ष 
आदि ज्योति्योकरके विभ्रूषित ओंर सगं परथिवी पाताङ 
आदि खोकरचना करके सुंदर च्यवस्थायुक्त जो यह 
संपूणं जगत्‌ है तिसको कोटं अल्पदक्तिवाला पुरुष नि- 
माण नहि करसकता है याते सर्वज्ञपणेकी न्यांईं इन्व 
रका सवं छक्तिमानपणाभी जानना चदिये इति ॥७१॥ 
, ज्ञातमीश्वरस्य खरूपं ख भावश्च कितु केन पकारेण 


तस्याराधनं कार्यं 


( २०१) 
तस्याभिधानमोकारः ॥ ७२ ५ 


तखेश्वरस्योकारो नामधेयमस्तीति विञेयं तदुक्त 
योगार (तस्य वाचकः प्रणव"इति याज्ञवस्क्यस्ष- 
तावपि 'तस्योकारः स्तो नाम तेनाहतः प्रसीदतीः 
ति ॥ ७२॥ 

परश्च 1 उक्त कथनसे ईभ्बरका स्वरूप ओर स्वभाव 
जाननेमे आया किंतु अव तिस ईन्वरका आराधन किसं 
प्रकारसे करना चहिये उत्तर ! तस्याभिधानर्मोकारः ॥ 
तिस ईन्वरका नाम ओंकार जानना चहिये तथा योम. 
राखरमेभी छिखिा है ( तिस ईन्वरका वाचक नाम ओंकार 
हे इति ) तथा याज्ञवस्क्यस्प्रतिर्मेभी ङ्खिा है तिस ईन्व- 
रका ओंकार नाम है तिसके जप करके बुरायाह्भया 
ईश्वर प्रसन्न होता है इति ॥ ७२ ॥ 


॥५ [ ++ 
तजपश्चाथेचितनम्‌ \ ७३ ॥ 
तस्याकारस्य विधिवल्रपस्तदथेस्य चितन च कसय 
जपसमये खमावतश्ंचलं चित्तं यथा नान्यच गच्छेत्‌ 
© (= ० दानीं ५९ 
तथा प्रणवाथचितने सम्यङ निवे प्रणवे कि 
माजाच्रथं विद्यते अकारः उकारो मकारश्रेति तन्न 
भूखोको नित 
कर्वेदौ भूलोको जाग्रदवख्या ज्ह्माचेचकारस्यार्भः 


( २०२ ) 


यज्दो वलोकः खमावसा _विष्ण॒श्ेत्युकाराथः 
सामवेदः सर्लीकः सुषुस्यवस्था दिवश्चेति मकाराः 
ध्वन्यात्मकाद्धमानायाशथाव्यक्तः सर्वगः परमेश्वरो 
इत्येवं सर्व जगदोकारमाच्ाखुपनिविष्टमोंकारशेश्वरेु- 
भचिष्टस्ततोऽखिरं जगदिदमीभ्वरएवोतंच पोतं चेतः 
+ जगतीश्वरभावना करणीया शईंदावा- 
र सर्वं यर्किच जगलयां जगदिति निगमनि- 
दरात्‌ ॥ ७३॥ 

तजपश्चार्थ्चितनम्‌ ॥ तिस ओंकारका जय ओर 
तिसके अर्थका व्ितन करना चहिये जप करने कारमं 
स्वभावसे च॑चर जे चित्तहै सो जैसे दूसरी जगा मण 
नहि करे इसलिये तिसको ओंकारके अथं चिंतन करनेमं 
सरी मकारसे गाना चये अन ओंकारका अर्थं कहते 
हं ओंकारमं अकार उकार ओर मकार यह तीन माना 
है अर्थात्‌ इन तीन मात्रासे ओंकार शब्द बनाहूया हं . 
तिनमे ऋग्वेद भूर्छोक जायत्‌ अवस्था ओर ज्या यह 
नारो अकारका अर्थः है ओर यन्रवेद अंतरिश्षलोक स्वम- 
अवस्था जर विष्णु यह चारों उकारका अथं है तथा 
सामवेद खर्भलोक सुषुसि अवस्था ओर शिव यह चारों 


ओंकार ~ 0 
मकारका अर्थं है ओर ध्वनिरूप जो .रओंकारकी चतुथं 


८ २०३ ) 


मात्रा हे 1 तिनका अथै अव्यक्त सर्व॑ व्यापक परमेश्वरे 
हे इस रीतिसे शपू जगत्‌ ओंकारकी साननार्योमे अंत- 
मैत ड ओर ओंकार ई्वरमे अंतगत है सो यड संपूण 
जगत्‌ ईश्वरम ओतपरोत है यातं स्वै चराचर जगत 
ईश्वरी भावना करनी चहिये अथौत्‌ स्वै जगत्‌को 
दग्वरसखरूपहि देखना चदय तथा यजुर्वदमेभी छ्खिा 
ह ( जो छु लितना पृथिवीम जगत्‌ है सो सर्वै ईन्वर 
स्वरूपसे चितन करना चहिये इति ॥ ७३ ॥ 
त्व 
ज्योति्भयसेन तद्धयानम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रणवजपानंतरे खहृदयकमरे ्ूबोमेध्ये हदिरसि 
ज्रह्यरंभ्रे वेग्वरस्य ज्योततिःखरूपेण ध्यानं करसै्य 
(तदेवा ज्योतिषांञ्योतिरायुर्दोपासतेऽ्तं दूरंगमं ज्यो- 
तिषा ञ्योतिरेकं यज््योतिरंतरण्तं पजाखिष्टयादि वेद्‌- 
वचनेष्वीश्वरस्य ज्योत्तिःखरूपत्वं प्रसिद्धम्‌ ॥-७४ ॥ 

ज्योतिर्मयत्वेन तद्धयानम्‌ \॥ ओंकारे जप करनेके 
पीले अपने हुदयकमरूमं श्ुमध्यमे अथवा शिरे बह्मरं- 
रमे इन्वरका ज्योतिःस्वरूपसं ध्यान करना न्वहिये क्योकि 
{ सुयादि ज्योतिर्योकाभी ज्योतिः स्वरूप अजरामरका 


(२०४) 


देवता ध्यान करते हैजो ज्योतियोकाभी ज्योतिः सवस 
दूर है ओर सवं भरजाके अतगत अविनाशी है इति) 
इत्यादि वेदवचर्नोमि ईश्वरका सरूप ज्योतिर्मयहि कथन 
किया है इति ॥ ७४ 1 
किमदो ज्योतिरथिसंनिभं ततो विरक्षणं वा - 
ज्ञानात्मकस्वान्न मोतिकम्‌ ॥ ७५ ॥ 


तदीश्वरखरूपभूतं ज्योतिरग्रथादिवद्नौतिकं नासि 
ज्ञानखरूपं शुद्धपकारात्मक हि ततल्योतिरवगंतव्यं 
अतएव न तदनेन च्मचष्ुषावलोकयितुं॑दाक्यते 
योगिनां दिव्यदृश्िविषयंहि किर तञ्योतिरस्ति तेनै- 
वेश्वरज्योतिषाप्यायिताः सूयीदयो निखिकमिदं पपच 
प्रकादार्यति तथाच कठोपनिषद्रचनः “न तन्न खयो 
भाति न चंद्रतारक॑ नेमा विद्युतो माति कतोयसभिः। 
तमेव भांतमञुभाति सर्व तस्य भासा सवेमिदं वि- 
भाती तिः ॥ ७५॥ । 

शश्च! क्या यह ज्योतिः; अधिके समान है किंवा 
विरक्षण ३ । उत्तर, ज्ञानात्मकत्वान्न भौतिकम्‌ ॥ सो 
ईन्वरका खरूपमय ज्योतिः अघि सूर्यादिक ज्योतियोकी 
न्याई भौतिक नहि -दै किंतु सो ज्योति ज्ञानस्वरूप शय 


(२०५) 


धकाक्चरूप जानना चहिये इसीष्यि सो इस चर्मके नेतरौ 
देखनेमे नहि आसकता है र्वितु समाधिकार्मे योगी 
छोक दिव्य दश्टिे तिसको देख सकते है उस ईन्वरकं 
प्रकाशमय ज्योतिसे उत्तेजित ह्येहि सूर्यादिक सवं जग- 
तको प्रकाश्च करते है तथा कठ उपनिषतूर्मेभी छ्खि है 
( तिस परमात्माके स्वरूपम सूयं चंद्रमा तारागण विज- 
ख्यां ओर अशनि यदह कोई प्रकाश नहि कर सकते किंतु 
तिस परमेन्वरके प्रकाशते द्रूयेके पीके यह सव प्रका 
रते है ओर तिसदहि परमात्माके प्रकाशते यदह सर्ब 
जगत्‌ प्रकारित होरहा है इति ) यातं ज्योतिस्वरूपसे 
परमात्माका ध्यान करना युक्त ह इत्ति ॥ ७५ ॥ 


तत्प्राथना चोभयाथैम्‌ 1 ७६ ॥ 


जपध्यानयोरनतरं नभ्रीभरूतेन चेततसेश्वरस्य पराप 
नापि कत्तेव्या साच खांसारिकसुखपाप्यर्थ मवव॑ध- 
विभोश्चा्थ चेत्यु भयार्थं नवति यथा हे ससैन्ञ सर्मदा- 
क्तिमन्‌ सर्वातयोभिन्‌ सवैव्यापक सवेजगहुदयसख्यि- 
तिल्यैकदेतो सवेजीवनिकायाधिपते परमेश्वर देदि मे 
निखं कटेवरारोग्यं तव कछरूपया धनं धान्यंच विपुलं 
मेऽस्तु दारसंततिभव्यार्दयञ्च खेतु मेऽनुङ्खाः `खजा- 
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तिदैन्य मे मास्तु मम द्विषतश्च तिरस्छुर दीर्घं चायु. 
रस्तु मे सपरिवारस्य सर्वतः रंतिरस्तु तथा हे जग 
दीरा विषेयो मयि करषाकटाक्चः क्षमख मे समस्त 
जन्मार्जितान्यसंख्यात्तदुरितानि भवतु मे घर्मेभिर 
चिरस्तु मथि सद्धिव्यानिवासो जाथतां मे निदं सतां 
समागमधित्तंच मे मजतु विषथश्रगतृष्णातो वैराग्यं 
तव खसूयेकवितनपरायणर्त्व॑च मेऽस्तु भव च मम 
हृदये विवेकक्ञानस्याविभीवः कैवस्यं च मे तवालुर्कः- 
पथा निर्वित्रं जायतां त्वदेकरारण्येदमिलेवं मोगायवा 
मोक्चाय चोभयार्थमीन्वरस्य प्यहं पार्थना कन्तैव्येति॥ 


तस्परर्थनाचोभयार्थम्‌ ॥ उक्त रीतिसे जप ओर ध्यानं 
करनेके पीर नखरचित्तसे ईन्वरकी प्राथनाभी करणी 
चदिये सो प्रार्थना व्यावहारिक खुखकी भरा्षिकेञिये 
ओर जन्ममरणरूप संसारब॑धनकी मुक्तिकेखिये दोनोके 
निमित्त करणी. चहिये तिने थम हे सर्वज्ञ हे सर्वश्- 
क्तिमन्‌ सर्वतर्यामिन्‌ सर्व व्यापक सर्य जगत्‌के उत्पत्ति 
पाठन ओर नाज्ञ करणेहारे सर्वं जीवोके अधिपति पर 
मेश्वर मेरेको सर्वदा श्रीरकी आयेग्यता देवो तुमारी 
कृपात मेरे धरम धन ओर धान्य पुष्कर होवे सी पुत्र 
ओर सौकरादिक सव, कोक मेरे अजक होवें अपनी 


( २०७ ै। 


| >> 


जादिे मे दीन कवी नदि छो मेरे स्वै शु्वोको दूर 
करो मेरी आयु द्धं होवे ओर सवं प्रकारसे सव परि- 
वारक सहित मुद्चको शांति रहे इसप्रकारसे व्यावहारिक 
प्राना करके फिर पारमार्थिक विषयकी करनी चहिये 
सो जैसे हे सर्व जगतके ई्वर परमेश्वर मेरेपर कपाक- 
टाश्च कसो मेरे संपूर्णं जन्मोके असंख्यात पापको क्षमा 
कसो मेरी सर्वदा धभेविषयमें रुचि होवे मेरेको सत्शा- 
सखौका पठन ओर सत्‌ पुरुषोका निलयहि समागम होवे 
मेरा चित्त विषयरूप मृगद्ष्णासे उपराम होवे सवदा 
तुमारे ध्याने तत्परता होवे मेरे हदयमें विवेकन्ञानका 
आविभीव होवे ओर तुमारी कृषासे मेरेको निर्विन्च कैव- 
ल्य मोक्षकी प्राति होवे मै आपकी शरण हं इसरीतिसे 
भोग अथवा मोक्ष वा दोनोकिल्यि भतिदन ईन्वरकीं 
भ्राथना करनी चदिये इति ॥ ७६ ॥ 
याददामयं जीवः छुममद्यु मवा कमै कुरूते ताररा- 
मेवेश्वरस्तस्मै फर पयच्छलयतः किं प्राथैनयेति चेत्‌ 
श्रवणादथवसखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
- सवेन्र किल वेदेषु पाथना श्रूयते यदि भाधनया 
किमपि नाभविष्यत्‌ तदा किमर्थं वेदेषु तस्या निरू- 
पणमभविष्यत्‌ तथाहि ( विश्वानि देवसवितडैरिता- 
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नि परासुव यद्भद्रं तन्न आसवः “भद्रं कर्णेभिः श्णुयाम 
देवा भद्र पदयेमाक्षभियंजचाः स्थिरैरगेस्त्ट्वासस्त- 
नू भव्येरोम देवहितं यदायुः रिलाद्यनेकस्यटेषु वेदेषु 
भ्राथेना विद्ते नहि वेदेन निरर्थिकास्ता प्रतिपादयत 
तस्मरादस्तिप्राथेनायाः; फरवत्तवं किंच प्रार्थनाप्येकविधं 
कर्मवास्ति मानसं वाचिकं कायिकेति चि विधत्वं -हि 

मणां प्रसिद्ध तच्च मनःसदहभूतं वाचिकं कमे प्राथ- 
नामवत्तीति विज्ञेयं ततः कमेत्वात्पाथेनायाः फल्व- 
च्वमसंदिग्धसेवेति ॥ ७७ ॥ 


शंका ! यह जीव जसे शुम अथवा अशुभ कमंकरता 
है तैसा्ि फरु तिसको इश्वर देता है तो प्राथना कर- 
नेसे क्या भयोजन है । समाधान, श्रवणादथेवत्त्वम्‌ ॥ 
वेदम सब जगा पाथना सुननेर्मे आती है जो प्राथना 
करनेसे ऊक राम नहि होता तो वेदोमं तिसका निरू- 
पण कयो किया जाता जैसे किं (डे जगतरकी उत्पत्ति 
करनेवाङे परमेन्वर तुम हमारे सवं पार्पोको दूर करो 
ओर जो हमारे कल्याणकारी वस्तु हयो सोहमको देवो 
इति) हे देवतायो हम कार्नोसे अच्छा श्रवणकर हम 
नेसे अच्छा देखं हम स्थिर अंगोवाङे शरीरसि तुष्ट 
हये अपनी सवै आयुको भोगे, इत्यादि अनेक .जगा 
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वेदो भार्थना लिखीहूई है सो वेदम निरथंक कथन नहि 
क्रीड इसखियि प्रार्थनाका अवद्य फर होवे किच पाथ- 
नाभी एकम्रकारका कमेहि हें करयो मानसर वाचक 
काथिक इसभ्रकारसे तीन प्रकारके कमं कहे जातें तिनमं 
मनकेसहित बाणीका कम प्रा्थेना है यातं कमंरूप दोनेसे 
प्रार्थनाका सक्षणा निश्थितदिहै इति ॥ ७७॥ 


न्याथकारित्वादीभ्वरस्य कथं सपराथनामाच्रेण पाप- 
क्षमणं प्रार्थितवस्तुपरदानं च करिष्यतीति चेत्‌ 


न सर्वथा कमोधीन्यं खोकवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


यद्यपि साधारणतया जीवकमीलुरोधेनैवेभ्वरः स- 
त्र फट प्रयच्छतीति सदय तथापि तस्य सर्वथा जीच- 
कमौधीनत्वं नासि खतंन्रत्वादीभ्वरत्वाच रोकवदिति 
दृष्टांतोषाढानं लोके यथा राजानः समानतया प्रजासु 
न्यायेन वत्तमाना अपि खसखमीपवतिश्रयजनेभ्योल्प- 
सेवथापि परसन्ना महद्धनं पथच्छंतीयेवमीभ्वरोपि नम्री 
भूतेन चेतसा प्राथेयत; खभक्तान्‌ धरति तुषटस्तषां पूरय 
करूतपापक्षमणपूवेकंः मनोभिलषितं ददाति तथोक्त 
श्रीङकष्णेन भगवता गीतायां “समोदं सवभूतेषु न मे 


द्ेष्योस्ि न भियः! ये भजंति तु मां भक्तया मयिते 
धर्द्ा* कठ 


[वि । 
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तेषु चाप्यहं ॥ सवधमान्परिद्यज्य मामेकं दारणं बज। 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा द्युच इति ७८ 

राका । इन्वरतो न्यायकारी है सो केवर प्रार्थना 
करनेसे केसे पार्पोकों क्षमा करेगा ओर बांङित पदार्थोको 
देवेगा । समाधान । न सवथा कमोघीन्यं लोकवत्‌ ॥ 
यद्यपि साधारणरीतिसे स्वेत्र जीवोंके क्मोकि अनुसारहि 
दन्वर फर देवेहै तथापि सो स्वेथा जीवोके कमकि 
अधीन नहिहे क्योकि इश्वर समथं ओर स्वतत्रहे जैसे इस. 
लोकम राजारोक सामान्यरीतिसे परजाम न्यायसे वर्तते 
हये भी अपने समीप रहनेहारे नोकरचाकररोपर थोडीसी 
सेवा करनेसेभी प्रसन्न होकर बहुत सा धन देदेतेहे तैसेहि 
इम्वरभी नस्रचित्तसे प्राथना करनेनारे अपने भक्तापर 
्रसन्न हया तिनके पूर्वके सव पा्पोको श्षमाकरके मनो 
कामनायोको देवेहै तथा भगवद्धीतामं श्रीकृष्णजीनंमी 
कहारै (यद्यपि में सवेभूतम्राणियोमे समानभावसं वतताहू 
तथापि जो जीव मेरा प्रीतिपूव॑क भजन करते्दे बो मरमं 
रहते ओर मेँ उनमें रहताहं तथा हे अञंन ठत मेरी 
भक्तिसे रहित अन्य सवेधर्मोको छोडकर केवर मेरी रर- 
ण्म आवतो मं तुञ्चको स्वपापोंसे मुक्त कर देडुगा 


इति ) ॥ ७८ ॥ 


(२११) 


अनीश्वरस्वपसंगात्‌ ॥ ७९ ॥ 

यदीन्बरेण जीवकर्माजरोधं चिना खतः किमपि 
कदाविदनम्रदादिकं कर्तं न राक्यते तद्‌ तस्येश्वर- 
त्वमेवापगच्छेत्‌ पराधीनत्वात्‌ नहि सर्वथा नियम- 
बद्धस्येश्वरत्वं संभवति तस्मादीभ्वरस्य समानतया 
न्यायकारित्वेपि कचित्खभक्तेषु विरोषानुग्रदकारित्वं 
युक्तमेवेति ॥ ७९१ 

अनी्वरतवभरसंगात्‌ ॥ जो जीवोके कमक विना द्वर 
कुछभी कवी अनुप्रहादिक नहि करसकतारै तो किर 
उसका ईन्वरपणाहि नहि बन सकेगा क्योंकि जीवक 
कर्मके पराधीनदोनेसे नियमे व॑धेहये पुरुषको रईश्वर- 
पणा कैसे होसकताहै याते सामान्यरीतिसे ईश्वरको न्या- 
यकारी होनेपरभी अपने भरक्तोपर विशेष अनुयह आदि- 
करना युक्ति इति ॥ ८०॥ 


भलय्षायुभवष्व ॥ ८० ॥ 
भवयक्षमेव जीवकमेनिरपेश्षमीन्वरस्याग्रहशील- 
त्वमुभूयते रोके तद्यथा भूमिजलवायुचद्धिनमः 


खयेचद्रसार्गरनदीवनपवैतान्नौषधिरसादिसाम्री जी- 
वानां सुखायेश्वरेण खतो निर्भितास्ति न तन्न जीव- 


( २१२) 


कमाजसारित्वं वियते कस्य जीवस्य कर्मणिश्वरेणेयं 
भूमिरादित्यो वा निर्मित इति वक्तुमराक्यल्वात्‌ सम- 
धिकमपक्षेपि जीवकमेणामनेकविधत्वाननैकविधकार्य- 
निष्यादकल्वं संगच्छते भरम्यादिलयादिनिमोणात्पूवं 
कमाचुष्टानाडपपसेशख जगतोऽनादिल्वेपि जीवदारीरे 
भ्यो भरम्यादीनां परवेपूवेत्वमेव निशितं तस्मादीश्वरेण 
खतएवेते दसयादयोनिर्भिताः संलतस्तस्य दयात 
प्रसिद्ध मेवेति ॥ ८० ॥ 

मलक्षावुभवाच ॥ ओर जगते जीवोके कर्मौकी 
अपेक्षा विना ईन्वरका दयाड्पणा अल्यक्ष देखनेरमेभी 
आवेहै जेसेक्ति पृथिवी जरं वायु अञि आकाञ्च सूर्यं 
चैद्रमा समुद्र नदी वन पवेत अन्न ओषधियां रस इत्यादि 
सामयी जी्वोके सुखकेखियं इन्धरने अपनी तरफसे रची 
$ क्योकि किंस जीवे कर्मसे ई्वरने यह परथिवी 
अथवा सूर्यं बनाया इसका जवाब नहि होकताहे जो 
कदो किं सव जीववोके मिङ्हये कर्मासि यह बनाये तो 
जीवोके परस्पर नानाप्रकारके विखक्षण कमासं एकथरका- 
रकी वस्तु नहि बनसकतीहै जैसे र॑गविरगे तंठवोंसे एक- 
रूपका कपडा नहि वन सकताहै तथा एथिवी चूयं आदि- 
कोंकी., रचनासे पहङे जीवोका कमं करनामी नहि वर्नं 


(२१३) 


सकते वर्योकि निराधार अंधकारमं कर्म कैसे होसकते 
ह जगत्‌को अनादि मानमेपरभी जीरके शरीरसे पृथिवी 
सूयीदिकोका प्रथम प्रथम हि दोना सिद्ध होवे इसखिये 
ईन्वरने अपनी तरफसे हि यह पृथिवी सूयादिक रवे 
जीवक कमौके अनुसार नहि र चेह यह जानना चद्िये 
याते उसका दयाद्पणा प्रद्यक्षहि है इति ॥ ८० ॥ 


इत्थमन्यक्तस्येश्वरस्याराधनप्रकारं निरूपयित्वाथे- 
दानीं द्भ वाव त्रह्मणो सूपे सू्तचेवामू तचः उभयं 
वा एतत्प्रजापतिनिरूक्तव्वानिरुक्तखथ परिमितश्चापरि- 
मितश्रेखयादिवृददारण्यकरदातपथश्चुतिवचनानुसारेण 
तस्य व्यक्तखरूपस्याप्याराधनं चणेयति । 


[ #९ [ +, ् 
वष्णवादशरूपण वा ॥ €१\॥ 
वेखच्र सखखुचयार्थो नतु विकल्पाथ; आराघनपदं 
चात्राल॒वत्तेनीयं स्थुलवुद्धिभिः; सांसारिकजनेरन्य- 
क्स्येग्बरखरूपस्य ध्यानचितनादेदुष्करत्वात्‌ भयम 
तस्तावद्धिष्ण॒िवादिदेवतारूपेणेवे्वरस्याराधनं बि- 
धेय व्यक्तखरूपस्य ध्यानवित्तनाचेनादेः सुकरत्वा- 
दिति ८१॥ 
 ( बरह्मके दो रूपै एक मूतिमान्‌ जौर दूसरा अमूरं 
# द 


(२१४) 
है, यह दोनों रूप इश्वर है जो कथनं आता ह ओर 


जो कथने नहि आता है जो परिमाणसे रहित हैः ओर 
जो परिमाणवाखा है इति › इत्यादि बृहदारण्यक ओर 
शतपथ जाद्यणके वचनके अद्सार अव ईन्वरके व्यक्तः 
स्नरूपकाभी आराधन प्रकार निरूपण करते हँ (विष्ण्वा- 
दिरूपेण वा ॥ स्थूरबुद्धिवाङे संसारी खोकोसि अन्यक्त 
निराकार ई्वरका ध्यान ओर व्िततनादि मुशकङसे 
होसकता है इसछिये परे विष्णु शिव आदि देवता 
रूपसेहि ई्वरका आराधन करणा चदिये क्योकि साका- 
रस्वरूपका ध्यान चितन पूजन आदि भदीभरकारसे हौ- 
सकता है इति ॥ ८१ ॥ 

सर्वैगत्तस्याव्यक्तखरूपस्य परमेश्वरस्य कथं परिच्छि- 
ज्नतयाविषण्वादिरूपेणाराधनं विधीयते । 


तच्छक्तिसंबेधात्तदरुपत्वम्‌ ॥ <२ ॥ 
यद्यपि स्वैव्यापकस्य परमेभ्वरस्याव्यक्तमेव खरूपं 
विद्ते परंतु तस्य विष्णुडिवादिदेवताव्यक्तिषु वि- 
शेषतया राक्तिसं्वंधो चन्तेते परमेन्वरदाक्तिसंवधाद्धि- 
्ण्वादीनामपीश्वरखरूपत्वं बोद्धव्यं अतएवतेषां स्वच्र 
ङाख्ेषु परमेश्वरखरूपत्वेनैव स्तवनादिक विद्यते यदय- 
वि पिपीलिकापर्यतेषु निदिख्जीवेष्वपि परंपरयेश्वरस्य 


(२९५) 


हाक्तिसंवंघो वसते तथापि विष्ण्वादिषु खाक्तात्तत्संव- 
धादीश्वरखरूपलमवसेयम्‌ \॥ ८२ ॥ 


संका ! परमेन्बर तो सर्वव्यापक ओर निराकारस्वरूप 
है तिसका परिच्िन्नपणे से विष्णु आदिरूपसे क्या आरा- 
धन करना चहिये ! उत्तर । तच्छक्तिसवधात्तद्रपत्वम्‌ । 
यद्यपि सवेव्यापकपरमेभ्वरका स्वरूप निराकारहि है 
परंतु तिसकी रक्तिका विष्णुल्चिवआदि देवता व्यक्ति 
योम विष करके संवध दे सो परमेश्वरकी शक्तिके संव- 
धसे विष्णुआदि देवतार्योको भी इश्वर स्वरूप जानना 
चहिये इसीखियि सवेत्रशाखमिं तिनकी परमेन्वरस्वरूपसे 
हि स्तुति पूजन ध्यानओआदि कथन किये हं यदपि पिपी- 
रिकापयंत सवे जीये भी परंपरासे इन्वरकी शक्तिका 
सं्वैध है परंतु विष्णुजदि देवतायोमे तिस शक्तिका 
साक्षात्‌ संबंध होनेसे तिनका ईइभ्वरस्वरूपपणा . निश्चय 
करना योम्य हे इति ॥ ८२ 


परमेश्वरस्य हिं कि दिवविष्णुाक्तिगणेरादिः 
व्यात्सिकाः प॑च व्यक्तयः. भधाना; ाखेषु श्रूयन्ते 


तास्ेकस्या एवाराघनं कायखुत सवोसामिदनच्र निर्णयं 
दरयति ह 


1 
क्र ^ = \ 
शः 
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विष्णोसुख्यत्वं सखमयतवात्‌ ॥ ८३ ॥ 

विष्णुदिवादिपंचखपीभ्वरव्यक्तिखु विष्णोरेव सु- 
ख्यत्वमवसेय कुतः सत्वमयत्वात्‌ सत्वयुणपधानाहि 
विष्णोव्यक्तिः प्रसिद्धा थथा सत्वरजस्तमसखुः धिषु 
णेषु सत्त्वस्य प्राधान्यमस्ति तथेव रजस्तमःप्रधाना- 
स ्ह्यदिवादिष्यक्तिषु सत््वप्रधानाया विष्ण्णोव्येक्ते- 
रेव प्राधान्यमस्तीद्यवबोद्धव्यं सत्त्वगुणपरधानलादेवच 
विष्णुव्यक्तावीश्वरस्य सर्वोत्करि्टरक्तिसंनधो ज्ञात- 
व्यः । तस्माद्धिष्णोरेव खख्यतयाराधनं कन्तेव्यम्‌ ।८३॥ 

प्रश्न ! इन्वरकी विष्णु शिव शक्ति सूयं गणेश यह 
पांच व्यक्तियां मुख्य शाखोमं खुननेमें आती हँ तो तिन- 
मसे एक व्यक्तिका आराधन करना चहिये कि सवकाहि 
करना चहिये ! उत्तर । विष्णोरमख्यत्वं स्वमयत्वात्‌ ॥ 
विष्णु शिव शक्ति आदि पांच ग्यक्तियमिं विष्णुकोहि 
मुख्य समञ्चना चहिये क्योकि विष्णुकी व्यक्ति सत्वगु- 
णप्रधान सवेत्र शास्रोमं मसिद्धदहे।! सो जसे सत्व रज 
तम इन तीनां सुणाम सत्वगुणकीं ग्रघानताड्‌ तेसेहि 
रजतम पधान ज्या शिव आदि व्यक्ति्योमें सत्वप्रधान 


विष्णु व्यक्तिकी मुख्यता है ओर सत्वयुणभ्रधान होनेसेहि 
विष्ण च्यक्ति्मे ई्वरक्ी श्क्तिका सवसे अधिक संवंध 


( २१७) 


जानना चहिये याते तिन सर्व्मसे विष्णुखरूपकाहिं 
- म, हिये [*प छ 
मुख्यता करके आराधन करना चहिये इति ॥ ८३ ॥ 


केन प्रकारेण विष्णोराराधनं काथमिति जिक्ञासायां 
[0 © 
तत्पकारं दशयति 
¢ 9 ५५ ७१ दः © चैनम्‌ 
बाहूरतवाएभस्त ॥ <ई2॥ 
बदिष्टादंतरतो वाचा चेति प्रकारच्रयेण किर विष्णो- 
राराधनं भवति तत्र साखनोक्तक्रमेण निभितायां रज- 
6 ®. ; विचात्मि 4 # 
त्वणोदिधातुमय्यां चिच्नात्मिकायां वा भरतिमायां 
षणोरावाहनं करत्वा गंधपुष्पधूपदीपनैवेयादयुपचारे- 
© $ विधि © 4 @ _ भ 
ये्चिखं विधिवदत्ेनं करियते तद हिराराघनमिलयभिधी- 
यते तथेकाग्रेण मनसा खहृदयप्देरोदले कनकाभे 
वेकसितप॑कजे [9 गिन [. 
विकसितेकजे रल सिंहासनोपरिसमासीनं सवो 
कार संयुक्तः सपरिवारं गचत संविद मानसैरेव ग॑ध- 
भिरुपचारिथद्धिष्णोरयचैनं ॐ. © & 9 @ ऋ $ | ^ 
युष्पादिभिरूपचा क्रेयते तदतराराधन- 
मित्युच्यते यच्च ॐ नमो नारायणाय ॐ ननो भग- 
चते वाुदेवायेल्यादिमचाणां विष्णुसदखरनामादिस्तो- 
चाच भरव्यहं सर्ततं चाचोचारणं क्रियते तद्वागारा- 
धनभित्यभिधीयते तदेवं तजुवाद्नोभिरनिं अद्धा- 
भक्तिसंयुतैरूपासकैविष्णोराराधनं करसैव्यमिति॥८४॥ 


[न 
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सो किंस प्रकारसे विष्णुका आराधन करना चहिये 
एसी जिज्ञासा होनेपर तिसका प्रकार दिखङावे है 1 बहि 
रतवाभ्भिस्तदचनम्‌ ॥ बाहिरसे अंदरसे तथा बाणीकरके 
इक्रीतिसे तीन प्रकारसे विष्णुका आराधन हषे है तिनमें 
शास्रोक्तरीतिसे निमाण करी हुड चांदीसोनेआदि धातुकी 
अथवा चित्रकी प्रतिमामें विष्णुका आवाहन करके गंध 
पुष्प धूप दीप नेवे्य आदि उपचारयसे विधिपूरेक जो 
नित्य विष्णुका पूजन करना है सो वाहिरका आराधन 
कहाजवे हे ओर अपने हृदयस्थानमं अष्टदङ सुवणके 
बिरहुये कम्मे रतनजडित सिंहासनके ऊपर विराज- 
मानहूये सर्वं अरुकारभूषणोकरके युक्त रक्ष्मी शेष नाग 
गरुड पार्षद आदि सवैपरिवारकेसदहित भगवान्‌का मनसे 
चितन करके मनसेहि च॑दन पुष्प आदिडपचारोसि जो 
विष्णुका पूजन करना है सो अंद्रका आराधन किय 
ड तथा ॐ नमोनारायणाय ॐ नमोभगवते बासुदेवाय 
इत्यादि म्॑नोका तथा विष्णुसहस्रनाम आदि स्तो्रोंका 
जौ नित्य सर्वदा कार वाणीसे पठन उच्चारण करना ह 
सौ बाणीका आराधन कहटाता है इसपकारसे शरीर 
वाणी ओर मन तीनोंकरकरे सर्वदा कारु अद्ध भक्ति- 


| ( २१९) 


पूर्वक उपासकपुरपको विण्णुका आराधन करना योग्य 
है इति 1 ८४ ॥ 


न संषदायबहखं श्रयोजनाभावात्‌ 1 <५ ॥ . 


व्य्तस्याव्यक्तस्य बेन्वरखरूपस्याराधने संप्रदाय- 
बहुलं न विधेयं सैजगतामधीश्वरस्याखि्जीवजा- 
ताराघनीयस्य परमेभ्वरस्यैकल्यात्‌ तस्याराघनमप्येके- 
यैव खंप्रदपयेन युक्तं कतः भयोजना भावात्‌ नहि चडू- 
भिः पयर संपदः किमष्यधिकं प्रयोजनं सिद्ध्यति 
थेकस्मिननैव परमेश्वरखरूपे सम्यगाराधिते सवैका- 
मावासिजौयेत किम तदा भिन्नमिन्न संपदायपवन्तैनं 
कार्य न तेन कथिदिरेषलाभः संजायते पत्युत हानि- 
रेवोपजाथते संप्रदायवबहुत्वे हि रीकानां खखसंप्रदाये 
विरोषतथाय्रहो जायते ततः परस्परे निंदास्तुतिप्रसं- 
मेन रागद्वेषयोरूदवस्तेन परस्परभ्रीतिविधातादेक्यवि- 
नारस्ततः परजाया, खंडसखैडतया विरलतंतोरिवरल्गी- 
केरास्य निबैलत्वमेवोपजायते निवेरत्वाच पराधीनत्वं - 
तेन च दुःखमयं जीवितमियेवं परपरानिष्टकारित्वान्न 
संभदायवहत्वं समजसं ये च किलाधुनास्मिन्‌ देदो 
संप्रदाया; प्रचकितः संति न ते सम्यगुपयोगिनः 


(२२० ) 


तस्तेषु रामकरष्णायवतारच्चाधिक्येन तन्सूलभूतस्य 
विष्णोरव्यक्तस्येश्वरखरूपस्य चाराधनं लुषपरायं जातं 
तस्माय विष्णो रेव परधानलेनाराधनं मवेत्‌ तथा- 
न्धेषां होवराक्त्थादिदेवानां रामक्रष्णाद्यवताराणां च 
तदंगतयाचैनं भवेत्‌ स॒ खंप्रदायः सम्ययुपयोगीति 
विज्ञेयं तथाच व्यासवचनं ( एष निष्केटकः पंथा यत्र 
संपूज्यते हरिः । कुपथं तं विजानीयाद्रोविंदरदिताग- 
ममिति ॥ ८५॥ 

न संप्रदायबडत्वं भ्रयोजनाभावात्‌ । साकार अथवा 
निराकार ईन्वरके स्वरूपके आराधन करने बहृतसी 
संप्रदायः नहि करनी चहिये क्योकि सर्वं जगत्‌का अधि- 
पति सर्वजीवोंके आराधन करनेयोग्य ईश्वर एकि है 
सों उसका आराधन मी एकसंप्रदायद्धारा हि करना 
योग्य ह क्योकि बहत संप्रदा्योसे ऊुछ विशेष भरयोजन 
सिद्ध नहि होवे है जो परमेन्वरके एक सखरूपके आरा- 
धन करनेसेहि सर्वकामना्योकी भ्रासि होजवे तो फिर 
वहुत समदाय भ्दरत करनेका क्या अयोजन है क्योकि 
बहुत सं्रदारयोसे ऊक विशेषङाभ नहि होवे है उल्टी 
हानि हि होवे डे क्योकि बहुत संग्रदा्योके होनेसे तिने 
रोकोँका अपनी अयनी संग्रदायमें विशेष हठ हीजाता 


(२२१) 


हे ओर परस्पर निदास्तुतिभ्रसेगसे रागदधेषकी उत्पत्ति 
हवे ह ओर रागदधेषसे परस्परकी एकताका नाश्च दोनेसे 
परजा इकडे कड दोनेसे विखरे हये चैतुवोवारी रस्सी- 
नर्या ई देशक दुता दहोजावे दै ओर भ्रजाके दुर्य 
होनेसे पराधीनता शवे है ओर पराधीनता होनेसं सनी 
उमरा दुखरूप होजावे है इसप्रकार पर॑परासे मदादानि- 
करक रनेसे बहव संप्रदाय परवृत्त करनी टीक नहि है 
जौर जो इस समय इस मारतवर्देशमे सैप्रदाये चरुरही है 
सो दीकडीक उपयोगी नहि दै क्योकि उनमें प्रायेण राम- 
कृष्णथादि अवतारी हि चची अधिक दने तिनके 
मूखभूत विष्णुका तथा निराकार ईश्वरका आराधन ङश्च 
कसा होगया है सो जहौ विष्णकादि सुख्यतासे आराधन 
होवे जर शिव शक्ति आदि अन्य देवतायोका तथा राम- 
कृष्ण आदि अवतारोका विष्णुके अंगरूपसे पूजन होवे 
सो सेप्रदाय ठीक उपयोगी जानना चहिये तथा महाभा. 
रतत व्यासजीकाभी वचन ह ( सोई निष्कंटक माग है 
ह जिसमे विष्णुका पूजन होवे है ओर जो विष्णुकी पूजासे 
रहित संप्रदाय है सो माग समन्चना चहिये इति ॥ ८५॥ 


एवमीश्वरस्य व्यक्ताव्यक्तभेदेन द्विविधमाराधनखु- 
ऋत्वाघुना तत्करं वणेयति † | 


(२२२) 
स्वाभीष्टसि्धिस्तस्प्रादात्‌ ॥ <६॥ 


स्वैगतस्यान्यक्तस्य विष्णुखरूपापन्नस्यवा परमेश्व- 
रस्यो्त क्रमेण सम्यक्तयाराधनकरणेन तस्य प्रसन्नता 
जायते ततस्तत्पसादेन साधकस्यारोषमनोभिरुषि- 
तानां कायौणामनायासेनैव सिद्धिमवति मनुष्याणांहि 
प्रायः छुभका्थसाधने बहवो विघ्नास्तद्विघातकाः प्राु- 
भवंतो इदर्थते परसेश्वरप्रसादाचु तेषां सर्वेषां विनाराो 
भवति ततः साधकस्य जपतपोध्यानादीन्यरोषकायौ- 
प्यविरेणीव सिद्छयंतीति वेदितव्यं तथोक्तं योगराखे 
( तत्त; प्रयकचेतनाधिगमोष्यंतरायाभावश्चेति ॥८६॥ 

इसप्रकार ईभ्वरका साकार निराकारमेदसे दोप्रकारका 
आराधन निरूपणकरके अव त्तिसका एकर कथन करे हैँ 
(सर्वाभीषटसिद्धिस्तत्मसादात्‌ ॥ सवेग्यापक निराकारका 
अथवा विष्णुखरूप साकार ईन्वरका उक्तरीतिसे भटीग्र- 
कार विधिपूर्वैक आराधन करनेसे तिसकी मस्ता होवे 
हे ओर ईभ्वरकी परसन्नतासे उपासक पुरषो सवे मनो- 
वांछित कामनार्योकी अनायाससे शछीधदहि सिद्धि होवे है 
क्योकि मद्ण्योके मकायम भायः व्रहुतप्रकारके विघ् 


( २२३ ) 


पृडकर कार्यकी सिद्धिः नहि होनेदेते सो ईश्वरकी प्रस- 
ज्ञता होनेसे तिन सव वि्धोका नाश होजावे है तो फिर 
उपासक पुरुपके तप॒ जप ध्यान आदिस्ैकार्योकी 
शीघहि सिद्धि होवे है तथा योगक्षाखरमे परतंजखिनेभी 
कहा है ( ईश्वरका आराधन करनेसे सवे विधौका नार 
ओर आतमज्ञानकी प्रासि होवे है ) इति, \ ७६ ॥ 
 मोक्षाधिगमश्चार्नतरम्‌ ॥ <८७ 
जपत्तपोयोगादिकमेणां दीधेकारं यथेष्टफरभोगेन 
परां तिखुपगतस्य तस्योपासकस्य परवैराग्योदये स- 
तीश्वरकरूषया ऊञ्धविवेकल्ञानस्य वसेमानकरेवरपाता 
नतर जन्ममरणात्मकसंसारबघनान्मोक्चो जायते पर- 
मेश्वरेणैव हि सवैमिदं मायाजालमाततं यस्मिन्नेते 
जेतवः खकमेभिरूपपरेरिताः परितो भ्रमंति ततस्तस्यै- 
वाराघनेनायं जीवो भववंधादिनियैक्तो निर्विघं कैव- 
ल्यपदमधिगच्छति नान्यथा तथाचोक्तं गीतायां शरी 
ष्णेनाजैनं भति (तमेव छरणं गच्छ स्ैमावेन भारत। 
तत्यसादात्परां शांति स्थान पराप्स्यसि दाश्वतःमिलयतः 


ओयोभिलाषिभिजैनैरनिहामनन्यचेतसा परमेन्वरस्या- 
राधनं कसैव्यमिति ॥ ८७ ॥ 


` ० व 


२२४ ) 


मोक्षाधिगमश्चानंतरम्‌ ॥ तथा जप तप ध्यानादि 
कमाका दीधकाल्पर्थत मनोवां ङित फर भोगकर परम 
तृिकों प्राक्च भये उपासकपुरुषको अंतमे पर वैराग्यके 
उदय होनेसे ईश्वरकी कपासे तत्वज्ञानकी भाधिद्धारा 
वतमान शरीरके पात होनेके पश्चात्‌ जन्ममरणरूप संसार 
वंधनसे मोक्षकी मराश्चि होवे हे क्योकि यह सव मायारूपी 
जार परमेन्वरकाहि फेराया हया हे जिस जार्मे पड. 
हये सवे जीव अपने अपने कमक बशचहये संसार चक- 
रमं रमण करते हं इसखिये तिस इन्वरकी शरण जाने- 
सेहि जीव भवर्वधनसे निर्विश्च युक्त होसकता है दूसरे 
उपायसे नहि दोसकता तथा गीतम श्रीकृष्णजीनेभी 
कहा है ( हे अञ्न तुं सर्वभ्रकारसे तिस ईन्वरकीहि शर- 
णर्मे पड तिसकीहि प्रसच्चतासे तूं परम शांतिरूप मोश्च- 
धामक्रो प्राप होवेगा इति ) यातं कल्याणकी इच्छावाडठे 
पुरुषोको निरंतर दृढ चित्त होकर इश्वरका आराधन करना 
योग्य है इति ॥ ८७ ॥ इत्याधिदेविकधमनिरूपणम्‌ ॥ 


इत्थमाधिदैविकधमेस्य निरूपणं कत्वाथेदानीमा- 
धिभौतिकं वणैयति - 
आधिभौतिको जीवितम्‌ ॥ <€ ॥ 


(२२५ ) 


“न दिस्यास्सवौभूतानी"तिवेदवचनानलसारेण मनो- 
वचदारीरेयैत्सर्वेषां जंतूनां दिताच्वरणं तदेवाधिभो- 
तिकोधमे इत्युच्यते ॥ ८८ ॥ । 

इसप्रकार आधिदैविकधर्मका निरूपण करके अव्‌ 
आधिभमौतिकधर्मका वर्णन करते दहै ( आधिभौत्तिको 
जीवहितम्‌ 1 ( किसी जीवको नहिं मारणा चदिये ) इस 
वेदवचनके अुसार मन वचन शरीर करके सव जीवो- 


काजो हित अर्थात्‌ भला करनाडहै सो आधिभौतिक 
धम किये है इति ॥ ८८ ॥ 


केन पकारेण भूतहितमाचरणी्थं 
सर्वे चैुञुद्धिरेकजस्वात्‌ ॥ ८९ ॥ 

भरथमतुमनुष्यपद्युपक्ष्यादिषु सर्वेषु जीवेषु खवं- 
धुवं परिभावनीयं स्वदि वयं किर परमेश्वरादुत्पन्नाः 
स एवैकोस्माकं स्वेषां जनकः पिता पितुरेकस्य संत- 
तित्वाद्ूयं सर्वेषि परस्परं भ्रातर एवातः सवैजतुषु ख- 
वंधुमावेन वत्तनीयम्‌ ॥ ८९ ॥ 

प्रश्न ! किसप्रकारसे भ्रूतभाणिर्योका हित करना च- 


दिये उत्तर । सर्वत्र वंधुञुद्धिरेकजत्वात्‌ ॥ भथमतो 


मनुष्य पशु पक्षि आदि सय जीवाम अपने वंधुपणेका 
ध, चा १५ 


च 


( २२६ ) 


ख्यार करना चहिये क्योकि हम सब छोक परमेन्वेरसे 
उत्पन्न हये ह सो हमारे सवका एकहि पैदा करनेवाला 
पिता है सो एक पिताकी संतति होनेसे हम सब जीव 
परस्पर भाई है याते सर्वं जीवों मित्रभावसे वर्वना 


चहिये इति ॥ ८९ ॥ 


मनुष्यपश्वादिषु परयश्चसुचनीचत्वमवखोक्यते तत्क- 
थमेकत्वेन वत्तनीयमिति चेव 


न जातिभेदादन्यतवं जीवसारूप्यात्‌ ॥ ९० ॥ 


मनुष्यपछ्छुपश््यादिजातिभेदाल्नीवेषूचनीचत्वं . नैव 
मतव्यं सर्वेहि जीवाः परमेभ्वररादाभूतवत्वेन चेतनख- 
रूपाश्चक्षुरादीन््रिययुक्ताभैकविधाएव ददते केवलं 
रारीरेष्वेव कर्मवरान्तेषाखुचत्वनीचत्वलघुत्द्रीघेत्व- 
स्थूकलसष्मल्वादयो भेदाः पती्ते "एको देवः सवे- 
भूतेषु गढ; सवेन्यापी सवेभूतांतरात्मे"ति श्ुतिवचनाः 
जुसरेणाखिलदारीरेष्वेकविधमेव चैतन्यं निशेयम्‌ ९० 

प्रश्न! मनुभ्य पश पक्षि आदि जीवो रयक्षहि उ नी- 
चपणा देखनेमे आवे ह सो तिने कैसे समभावसे वर्तना 
चहिये । उत्तर, न जातिभेदादन्यत्वं जीवसारूप्यात्न्‌ ॥ 


८ २२७) 


मनुष्य पञ पक्षिआदिकोमे जन्मके ' भेदसे उच नीचपणा 
नहि समन्नना चहिये क्योकि सवै जीव परमेश्वरके अंश्च- 
भूत होनेसे चेतनस्वरूप ओर नेत्रादिक इंदविर्योचाे 
-वराबरदहि देखनेमे आते हँ केवर कर्मके अनुसार तिनके 
दारीरोमे उच्च नीच छोटा बडा मोटा पतरा आदि भेद 
देखने आते द जीवात्मायोपे कुक भेद नहि है ( एकि 
देव सर्व प्राणिर्योमिं गुसरूपसे व्यापक ओर सवका अंतर 
आत्मारूप है इति ) इस वेदवचनके अनुसार सब 


जीवक शरीरो बराबरहि चेतनपणा निश्चय करना 
चहिये इति ॥ ९० ॥ 


बक्षेष्वप्यसुमानात्‌ं ॥ ९१ \\ 


मलुष्यपच्पश््यादिवत्‌; चक्षरुतायस्मादिष्वपि जी- 
दोस्तीति बेदितव्यं सूखासेचनेन दरितस्य चक्षस्य 
खाखलापन्रादिषु जरस्याकषेणं जायते श्युष्कस्यतु तन्न 
जायते तेन बक्षरतादिषु जीवस्यानुमानं भवति चक्चा- 
भ्थाशे खिता रता चृक्चमेवाधिरोहति नेतस्ततो नजति 
खलप्छका्‌ करेण स्षष्या सचेत; संकोचमायातीयेवं 
दशोनस्प्ेनादिन्ञानमपिद्क्षेष्वलमीयते महाभारतेषि 
ंतिपवेणि (तस्मात्परयंति पादपाः तस्माल्दृण्व॑ति 


॥ च 


८ २२८ ) 


पादपाः तस्माजिघ्र॑ति पादपाः इत्यादि वचनेवरकषेषु 


जीवस्य सद्भावो निरूपितः, वेदेष्वपि वनरपतीनां संबो. 


धनानि स्तुतयश्च श्रूयते तस्मादावरयकपयोजनं विना 
हरितद्रक्षाणां छेदनं कदापि न विधेयम्‌ ॥ ९१॥ 


वृक्षेष्वप्यनुमानात्‌ ॥ मयुष्य पशु पक्षि आदिकोकी 
न्यां चक्ष रता युल्म आदि सव वनस्पति्ोमभी जीव 
बरावर समञ्चना चहिये स्योकि इरे ब्रक्षके मूरमें जरु 
सिंचन करनेसे ऊपर सब डाल पत्ते आदिमे जलका 
आकषण होवे है ओर सूखे दृश्षमें सिंचन करनेसे जलका 
0 होवे [-- (| ख्य दिं 
आकषण नहि होवे हे ओर इसख्यि इश्च छताअ 
जीवात्माका अनुमान होवे दै ओर वृक्षे समीपकरी ठता 
इक्षकी तरफहि जाकर ऊपर चढती हे दूसरी तरफ नहि 
जाती तथा छल्नावंती बूटी हाथसे छूनेसे सिकड जाती 
है इससे वृषो देखना स्प जानना आदिका ज्ञनमी 
प्रतीत होवे है तथा महाभारतके शांतिपर्वमेभी ङिखिा है 
( वृक्ष देखते दृक्ष खनते ह बश्च सूंघते हँ इति) इत्यादि 
वचनोँसे दृक्षौमे जीवका सद्धाव निरूपण किया है तथा 
वेदोमेभी बनस्पतियोके संबोधन ओर स्व॒तियों डिखीहूड 
याते इक्ष रता आदिकोमे जीव होनेसे कोद अव- 


(२२९) 


श्यक प्रयोजनके सिवाय हरे वृर्षोको कवी नहि काटना 
चहिये इति ॥ ९१ ॥ 


खजातावप्येवं बीजेकत्वात्‌ ॥ ९२ ॥ 


यथा पद्युपक्षिच्क्तादिषु भिच्जातिषु जीवानामेकः- 
विधल्वमस्येवं सलुष्यजातावपि सर्वेषासेकरूपत्वमनु- 
संधेयं सन॒ष्यजातेरिं किङेकमेव वीजं विद्यते केवलं 
देशभेदेन मटष्याणां वेषभापावणीकर्यादिषु भेो 
दृर्यते नतु शरीरेषु चरीरावयवास्तु सर्वेषां समाना- 
एवावलोक्य॑ते तस्मात्सर्वे सर्वमलुष्येषु व॑धुुद्धिरा- 
भ्रयणीयां ॥ ९२ ॥ 


सजातावप्येवं वीजैकत्वात्‌ \॥ जसे पश्च पक्षि आदि 
भिन्न जातिर्योमे सब जी्वोका वरावरपणां है तैसेहि 
मनुष्य जातिञमभी स्वको वरावर समञ्चना चहिये क्योकि 
मनुष्य जातिमाच्रका एकटहि वीज है केवरु जुदा जुदा 
देशम रहनेके सववसे मनुष्यो भाषण खानपान पह 
रान आकार आदिमे भेद दीखता है किंतु. शरीरो 
ङ मेद नदि द शरीरके अगतो सव भनुष्योके चरा 
वरहि देखनेमे आते ह याते सर्वै सव मनुष्यो अपने 
वधुपनेसे चर्तना चदहियि इति ॥ ९२ ॥ 


(२२०) 


वणोभिधानमितिचेत्तद्यवस्थार्थम्‌ ॥ ९३ ॥ 


ब्राह्मणोस्य सुखमासीत्‌ बाहूराजन्यः कृतः 
तदस्य यद्भद्यः पद्या सद्र अजायत ( यज्ञुः अ. ३१ 
म ११) इत्यस्मिन्‌ वेदवाच्त्ये मचष्याणां ादह्यणक्षनि- 
यवेदयस्चद्रभेदेन चतुविंधत्वसभिदितं तत्कथं तेषामे- 
करूपत्वमनुसंधेयमितिचेदिदस॒त्तरं यदिद वेदे म॒ष्य- 
जातेवेणचनु्य श्रूयते तच्च केवलं कमेभेदेन व्यव- 
हारन्यवस्थाथेमेव परतिपादितमस्ति नतुवीजभेदेन जा- 
हणक्षन्चियादीनां रररे मनागपि विलक्षणत्वामा- 
वात्‌ जाह्मणो वेदचाखरादिकमधीत्य खेन धर्मपदः 
रछादिना वणे्रयस्योपकारंकरोतु क्चनियो बाहुबलेन 
भूमिं निर्जित्य धर्मेण प्रजापालन करोतु वैद्यो जंघा- 
बटेन परदेराटनक्रष्यादिना द्रव्योपाजेन करत्वा यथा- 
योग तद्धि भागेनेतरान्‌ सुखयतु छद्रश्च पादचारेणेत- 
स्ततोधावनेन वणेच्रथस्य परिचर्यां करोलिेवं उ्यच- 
हारसौकयार्थं मदष्येषु कमे मेदेन चतुविंधत्वश्चनी 
चर्त्वच निरूपितमिव्यतो न तेषां खरूपतो वैलक्षण्य- 
मस्तीति बोद्धव्यं यथा श्रुतं अं्ाथेव्याख्यानं त्वन 
सदखदीषोपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादि तिवत्पुरुषा- 
वयवानां काल्पनिकलत्वान्न संगच्छते तथा च महाभारते 


(२२१) 


छ्ांतिप्ैणि मोक्ध्े व्यासवचनं (न विदोषोस्ति 
वणोनां सर्द ब्राह्ममिदं जगत्‌ बरह्मणा पूवैरुष्टेहि कमे 
भिर्वणतां गतम्‌ ! कामभोगपरियास्तीषष्णा; कोघनाः 
पियसाहसाः दयक्तखधमो रक्तांगास्ते द्विजाः क्षत्रतां 
गताः! गोभ्यो चन्ति समास्थाय पीताः करष्युपजीविनः 
खधमौन्नाचतिषंति ते द्विजा वैदयतां गताः । हिसा- 
चतपियाख्ब्धाः सवेकर्मोपजीविनः । कृष्णा; रोच- 
परिभ्रष्टा दविजाः खछटद्रतां गताहति । भगवद्ीताया- 
मपि ध्चातुवेण्य भया खट शुणकमेविभागरइति । 
ज्राह्यणोस्यसुखमासीदिलयच्रापि खुखवाहरूचरणाद्यव- 
यचयुक्तादेकस्मादेव पुरुषा णचतुष्टयस्योत्पत्तिरुक्ता 
ततो न बीजांतरल्वं -मवितुमदेतीति विक्तेयम्‌ ॥ ९३ ॥ 


वणोभिधानमिति वचेत्तव्यवस्थाथम्‌ ॥ आदिपुरुषके 
मुखसे जाह्मण युजासे कषत्रिय जंघासे वेश्य ओर चैरोसे 
शद्ध उत्पन्न होतेभये इति \ इस यनुर्वेदके वचनम मनु. 
षयम ज्ाह्मण क्षत्रिय वेश्य शुद्ध भेदसे चारप्रकारके वणे 
च्खिदँतो तिने एकरूपपणा कैसे समञ्चना चहियि 
पेसी शंका होनेसं समाधान कहते ह जो यह वेदम मनुष्य 
जातिके चार वणं कथन किह सोत्तो केवरु कमो 
भदस व्यवहारकी व्यवस्थाकेख्यि कथन किये जानने 


( २२२) 


चदिये वीजके भेदसे नहि कथन किये है कर्थोकि जाहमण 
कषत्रिय आदिके शरीरो किंचितमाच्रभी विरुक्षणपणा 
देखनेमें नहि आवे है सब मनुष्योके शरीर हाथ वैर 
नाडी इड इंद्रिय आदि अवयव सज बरावर देखने 
आते हं । उक्त वेदवचनका यह्‌ मतख्व हे किं जाह्मण 
वेदशासख्रादि विद्या पठन करे मुखसे लोकोको घर्मकीं 
शिक्षा ओर उपदेश करे ओर श्षन्निय युजाके वर्से 
पुथिवीको जीत करके धमेसे परजाका पाटन करे ओर 
वैरेय जंघाके बरसे इधर उधर देश्चपरदेश्च मण कृषि 
आदिद्धाया धनको संपादन करके दूसर्योको खख देवे 
तथा शद्ध पैरोसे इधर उधर चरू फिरकर तीनों वर्णोकी 
सेवा करे इस रीतिसे केवरु रोकव्यवहारकी अचकूक- 
ताकेलिये वेददानोमं कमांके अयुसार मयुष्यांमं चार 
व्णौद्धाया उच नीच पणेका निरूपण क्रिया है इसलिये 
तिनके खास स्ररूपमं ऊर विरक्षणता नहि है इस जगा 
मेम िखेमूजन अथं करना दीक नहि हो सकता हं 
क्योकि ( विराट्‌ पुरुषके हजार शिर हे हजार नेत्रहें 
ओर हजार चरण ह) इस वचनकी न्यांडं पुरुषके अगा- 

करो कल्पनारूप होने युख युजा आदिसं जाह्मण क्षत्रिय 

आदि की उत्पत्ति नहि हो सकती है तथा महाभारतके 


(२२३) 


शोतिपर्वके मोक्षधर्मे व्यासजीनेभी ङ्खिा दै ( मष्य- 
जातिमे सब वर्णों कुक न्यूनाधिकता नहि है क्योकि 
यह सर्वं जगत्‌ एक ब्रह्माकी संतान है सको परे 
जरह्मानेहि उत्पन्न किया है केवर पे कर्मोके भेदसे मनु- 
ष्योमे चारवणं होगये है सो पठे ब्रह्माके पुत्र होनेसे 
सब ह्मण करते थ तिनमे जो विषयभोगपरायण 
तीक्ष्ण सरभाववारे कोधी साहसी शांतिधमेसे रहित हये 
सो क्षत्रिय होगये ओर जो गौवोकी सेवा खेतीसे अपना 
निवह करने रगे सो वैद्य दोगये तथा जो जीवर्हंसा 
दू रोभपरायण हये नीच कार्मोसि वृत्ति करने रुगगये 
सो शद्ध द्य गये इति) तथा भगवह्धीतामंभी ज्खिादहे 
( गुण जर क्मकि विभागसे मैने चार चण उत्पन्न क्ति 
ह इति) इस वचनमभी कमाके भेदसेहि चारं वर्णका 
भेद्‌ छ्खिा है बीजसे नहि ओर जो पूोक्त वेदवचनर्मे 
ज्राह्मणमुखसे त्रिय युजासे वैद्य जंघासे शुद्र पैसे 
उत्पन्न हये छिखि है उस्मेमी मुख भुजा जंघा वचैरबाङे 
कहि आदि पुरुषसे चारों वर्णोकी उरपत्ति सिद्ध होवे 

इसलिये च्वारोका बीज भिन्न नहि होसकतष यात सच्‌ 
मनुर्योमं परस्पर वेधुभावसे वतना योग्य है इति \\९३॥ 

इतय्थनव्छजातरत्वं 


(२२४ ) 


जातिपरश्नात्‌ ॥ ९४ ॥ 


सर्वच्न व, लोकव्यवहारवेायामर्ग्रो भवति को- 
भवान्‌ किंजातीयः । नहि जंवीरजंवुरसारुकदटीना- 
रिकेलादिफलेषु सन्निहितेष्येवविधः प्रश्नो लोके रद्यते 
तत्तद्वीजमेदात्तत्तत्खरूपभेदस्यपत्यक्षत्वात्‌ सति बी 
जभेदेमदुष्येष्वपि प्रत्यक्षं खरूपभमेदोभवेदेव ततथ्थनै- 
वंविधः पश्स्तन्न परवर्तेत पव्तते च ततो निखिलमनु- 
ष्यजातेरेकमेव बीजमस्तीयवसेयम्‌ ॥ ९४ ॥ 


इससेभी मदष्यजातिमं बीजका मेद्‌ नहि हं (जाति- 
अ्रश्नात्‌ ) खोकव्यवहारमें सब जगा नवीन पुरुषके 
आनेपर यह प्रश्न होता है कि तुम कोन दयो वुमारी क्या 
जाति है सो मवुष्योँमे बीजभेद होनेसे यह प्रश्न नहि होना 
चहिये क्योकि जैसे निंब जबु आम केडा नारिकेक 
आदि फलके एकटे दहोनेपर बहा यह प्रश्न नहि होता 
किं कौन फर किस बीजका हे क्योकि जुदा जुदा बीजसं 
उनके आकारभी भवत्यश्च जुदा जुदा भ्रतीत होते हे इसी- 
भकार जो मदुष्योमे बीजका भेद होवे तो तिनमेभी 
प्रत्यक्ष आकारका मेद होना चहिये ओर आकारक भिन्न 
होनेषर देसा म्रश्न नहि होना चदिये परंतु एसा प्रश्न 


( २२५) 


सबजगा देखने आता ह इसखिये सवै मनुष्यजातिका 
एकहि बीज हे एेसा निश्चय करना चहिये इति ॥ ९४ ॥ 

ययेवं मनुष्यजातेः खशूपतो विलक्षणत्वं नासि 
किमर्थं तरिं तन्न चतुर्विधत्वं कल्पितं 


आवदयकत्वात्‌ ॥ ९५ ॥ 


यदिदं मनुष्येषु वणेचतुषयं नियमितं तत्सम॑ज- 
समेव ङतः आवहयकत्वात्‌ जगच्यवहारनिर्वहणार्थं 
वणेचतुष्यमवद्यमपेश््यते नदिवणेव्यवस्थाभावे लोक- 
व्यवहारः सम्यक्तया संपद्यते तथाहि क्षननियाभावे 
रोके पजानियमनं कः कुर्यात्‌ नियमनाभावे च वल- 
वद्धिदुबेखवाधनेन सवे विद्वः स्यात्‌ एवं जाद्यणा- 
भावे वेदचाखरपठनपाटनयजनयाजनादिक्रियालोपेन- 
जगसधत्वमेव भवेत्‌ तथा वेदयाभावे कूषिव्यापारा- 
दिकमेवेकल्यादितरेषां कथं निवोहः स्यात्‌ तद्त्‌ श्यद्रा- 
'नावेच परिचारकाभावात्‌ धनिनां कुतः सौख्यं प्रजा- 
येत॒त्स्मात्परस्परोपयोगित्वान्मनुष्येषु वणैचतुष्टयं 
समंजसमेवातो चणेव्यवस्या न छोपनीयेति ॥ ९५ ॥ 

प्रश्न \ जो इसरीतिसे मकुष्योमें स्ररूपसे विलक्षणता 
नदि है तो पतिर बामण क्षनिय आदि चारभेद क्यों 


(२२६ ) 


वनाये गये ! उत्तर, आवश्यकत्वात्‌ ॥ मर्यो जो यह 
नार वर्णका संकेत ईन्वरने किया है सो यथार्थं है जग- 
तके व्यवहार, चरानेेखिये चार बर्णोको आवश्यकता 
हे क्योकि वणेव्यवस्थाके विना संसारका व्यवहार ठीक 
नहि चर सकता है जो त्रिय नहि हों तो प्रजाकरा 
परवंध कौन करे ओर प्रजामें प्रबंध नहि होवे तो बर 
वानोके निर्वरोँको दुःख देनेसे सव जगा उपद्रव होजा- 
वेगा तैसेहि जाद्यणके नहि होनेसे वेदशासखोका पठन 
पाठन्‌ यर्ञोका यजन याजन आदि किया्योके रोष 
नेसे धर्मविषयक अंधेराहि डोजावेगा ओर वैर्यके 
नहि होनेसे खेती व्यापार आदि कमाती विकरुतासे 
दूसरे वर्णोका कैसे निवह होवेगा तथा शुद्ध नहि होवे 
तो नौकरोके नहि होनेसे धनी पुरुषोंको कैसे खुख मिडठे 
याते परस्पर उपयोगी होनेसे मदुष्योमे चार वणक ` 
संकेत ठीकदहि है यातं व्णव्यवस्थाका खेप नहि करना 


चाहिये इति ॥ ९५ ॥ 
सर्वत्र तदना ॥ ९६ ॥ 


येषु देरोखु जनसखदायेषु वा चणैच्यवस्था नास्ति 
तापि वर्णचतुष्टयं तन्तत्कमोदसारेण विद्यत एव 


(२२७) 


तद्यथा ये तेषु राल्यप्रवंधकतारस्ते क्षचिया ज्ञेया ये 
व्यापारपरायणास्ते वैया ये धमोचायोस्ते ब्राह्यणा ये 
प्रिचारकास्ते खट्वा इयेवं सयैच्र सवेदेषु वणैच 
तुष्टये प्रयक्चमेव ददयते नहि तद्धिना कवचिदपि व्यव- 
हारन्यवस्था समीचीना मवितुमदेदयतो मनुष्येषु चा- 
तुभैण्यैनियमो युक्त एवेति मतव्यम्‌ ॥ ९९६ ॥ ' 


सवेन्र तददनाच ॥ जिन देर्चोमे या रोकसमाजोमं 
वर्णाकी व्यवस्था नहि हे तहां भी तिनके कर्मके अनुसार 
चारो वणे देखनेमे अते हसो जैसे जो तिनमे राञ्यका 
पर॑ध करनेवाङे हैँ सो क्षत्रिय जानने चहिये ओर जो 
व्यापारमे रुगेहये है सो वैश्य समञ्चने चहिये जो धर्मक 
आचाय ह सो जाह्मण जानने चहिये तथा जो सेवा 
करनेवाङे नौकर चाकर ह सो शुद्र जानने चहिये इसपर- 
कार सवे दर्शो प्रत्यक्षहिं चारों वणे देखनेमे आते हे 
तिनके विना करहीभी व्यवहारी व्यवस्था ठीक नहि हय 
सकती है याते मनुष्यो चार वर्णोका नियम होना 
टीक है इति ॥ ९& ॥ 
बीजेकल्वेपि यदि केवलं व्यवदारव्यवस्था्थं चण 
तुयं कल्पितं किमर्थं तर्हिं सचैरेव परस्परं मिला 
'भोजनपानासनविवादादिव्यवदारो न कियते 


( २३८ ) 
एकत्वेप्यवां तरमेदाद्रीजस्य ॥ ९७ ॥ 


यद्यपि मनुष्यजातेरेकमेव प्रथमतो बीजभवति परंतु 
कालेन तन्न देद्ाकाखकरियादिभेदान्मवुष्येषु स्थूरत्वक्रः 
चात्वहसत्वदी्धैत्वदयामत्व्वेतत्वमूखैत्वचतुरत्वादि- 
शुणनिमित्तकमवांत्तरवैरुक्षण्यं जायते तेन भायः 
कास्य सुतः करदाएव भवति स्थुरस्य स्थूलो गौरस्य 
गोरः करष्णस्य करुषणो नीचस्य नीचः श्रेष्ठस्य खरे इयेवं 
पन्वादिष्वप्येकजातिषु विलक्षणत्वं ददयते ततो बीजः 
स्यावांतरवेरश्चण्यान्न सर्वेषां मचुष्याणामेकन्रभोजना- 
दिव्यवहारः संगच्छत इति ॥ ९७ ॥ 


प्रश्न । जो मचुष्यजातिका एकहि बीज है ओर केवट 
उयवहारकी व्यवस्थाके ख्यिहि तिसर्मे चार व्णाकी 
व्यवस्था की गदं है तो फिर सब खोक मिरु करके आप- 
समे खान पान आसन विवाह आदि व्यवहार क्यो 
नहि करते। उन्तर, एक्वेऽप्यवांतरभेदाद्धीजस्य ॥ यद्यपि 
सृष्टिके आदिमं मद्ुष्यजातिका एकि बीज दोताभया 
परंतु पिर पीछे देशकाखक्रिया आदिकं भेद होनेसे मञु- 


व्योम मोखापण पतखापणं शछेटापण ङंबापण कालपण 
लापय उर्ध्वा वल्यां अटि गणोकि आरणा. 


(२३९ ) 


चीजे अंदसरूनी विकक्षणता होगदई है इसखिये बहुत 
करके देखनेमे आवे है कि पतङेका पुन्न पतला मोरेका 
पुत्र मोटा मोरेका गोरा काठेका काला नीचका नीच 
शेष्ठका शरेष्ठ होता है इसीतरे पशबो्मेभी एक जातिमं 
अंदरूनी मेद देखनेमे आता है यातं बीजम अवांतर 
भेद होनेसं सब मवुष्यौका खानपान आदि व्यवहा 
एकसाथ नहि दोसकता है इति ॥ ९७ ॥ 


सादश्येतु संहणं न्याय्यत्वात्‌ ॥ ९८ ॥ 


यद्यप्यवोंत्तरभेदान्मनुष्येषूचनीचत्वं जायते परंतु 
येषां पानभोजनादिचेष्ा परस्परं खदरी स्यात्‌ येच 
खजालयतरिता मवेयुस्तेस्तु परस्परे भिलित्वावस्सेनीयं 
तदयथा सर्वेपि ज्ाद्यणा जाह्यणजातिमान्रे परस्परमे- 
कत्वेन वत्तैरन्‌ क्तन्नियाः क्षधरियेषु वेद्या चैरयेषु श्वाः 
श्दधेष्विदेवं एथण्देदाचारादि विचारं हित्वा खजा्य- 
तरितेष्वेकत्वेन परस्परं वत्तेनीयं तथा खजाल॑तरि- 
तत्वपमावेपि स्रसभीपचलयैन्यजातिषु वेमानानामयि 
नराणां येषामशनपानादिन्यवदहारः खतुल्यः स्यात्ते 
षालपि खसमाजोत्सवेषु संग्रदर्ण कत्तव्य सख्समान- 
व्यवदरिष्वादरो न्यायखंगत एव वयमेव श्रेष्ठा इति 


(२४० ) 


घथाभिमानेन परेषामनादरणेतु पापभागित्वमेव जायते 
` पूर्वे ५.२५ 4 ब्राह्मणा च्यवहारसाम्यात्‌ क्षभियाणां गेषु 
न क्षचियाश्च ब्राह्यणयहेषु खकन्यग्ध 
राजानो जाह्मणेभ्यः प्रयच्छंतिस्म कैथिद्राह्यणेरपि 
क्षत्ियेभ्यः सखकन्याः समर्पिता बभूवुेथा ययाति- 
संक्तकाय पाय शुक्राचार्येण सख्कन्या प्रदत्ता श्युकेन- 
चानुहायराक्ञेपदन्तेतयादिभसिद्धमेव भनारतदरिवंरादी- 
तिहासेषु ततस्तुल्यव्यवहारेषु खजातिषु खस्मीपव- 
त्यन्यजातिषुच सवेन समत्वेन वर्तनीयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
साहश्येतु संयहणं न्याय्यत्वात्‌ ॥ यद्यपि अंँदरूनी 
मेदसे मयुष्योमे उच्च नीचपणा होगया है परंतु जिन 
मवुष्योकी खान पान आदि चेष्टा आपुसमं वरावर मि- 
ङती जुरुती होवे जर जो आपुसमे वरावर्‌ जातिके 
होवे तिन सबको तो परस्पर मि करके वतेना योग्य 
है जैसेकि बाह्मण रोक सव ब्राह्मण जातिमात्रसे मिङ- 
कर घते क्षत्नियलोक सव श्रिय जातिमात्रसे वर्ते वैश्य 
सब वैश्योसि वर्ते जौर शुद्ध सव शुदे वतं इसमे जुदा 
जुदा देके आचारविचारका ख्याङ छोडकर अपनी 
जातिमा्नसे परस्पर खानपान विवाहादि व्यवहार करना 
चद्धिये तथा अपनी जातिके नहिं होनेपरभी जो अपनी 


( २४१) 


जातिङे नजदीक दूसरी जातिके होवें ओर जिनका खान 
पान्‌ आदि व्यवहार अपनेसे मिरुता हया होवे तिन्‌- 
दरोभी अपने दिवादादि उस्सर्ोम शामिर करठेना चहिये 
वयोकि अपने समान व्यवहारवालका आदर करना 
स्याययुक्त है ओर हमहि ससे ड ह इसम्रकारका वृथा 
अभिमान करके दूसरे निरादर करनेसे तो पापकाहि 
भागी होना पडता हे ओर व्ववहार्भी हानि होती हे \ 
इसीखिये पडे समयके ब्राह्मणरोक व्यवहारके चरावर 
होने श्तियोके धरोमे भोजन करते थे ओर शत्निय 
बराह्मणोके धरोमे करतेथे तथा राजारोकं अपनी कन्या- 
भी जाद्मणके देते ये ओर कैद एक बाह्म्णेनि क्षत्नि- 
चोकोभी अपनी कन्या देदीथी जेसेकि ययातिराजाकों 
डकराचार्यने अपनी कन्या दीथी तथा छक देवने अनूहरा- 
जाको अपनी कल्या दीधी इत्यादि इतिहास महाभारत 
इरिवेश्च आदिपुराणे भसिद्ध दै यातं अपनी जातिभें 
अर अपनी जातिके समीप जातिवाङोमें वरावर व्यव 
हार होनेसे सम भावसे वतेना योग्य है इति ॥ ९८ ॥ 
वीजेन पुरुषस्योत्तमत्वं कमेणावा किंच तयोरभयो 


जमिदयन नियं दशेति 
भध, शा. १६ 


( २४२) 


बीजं भ्रधानमियेके यणहेतुत्वात्‌ ॥ ९९॥ 


वीजकमणोः केचिष्टिद्रांसो वीजस्यैव सुख्यत्वं 
मन्यंते बीजंहि पुरुषस्य सवैयुणानां मूटकारणमस्ति 
येये पुरुषे शुमा अद्यमा वा युणा जाय॑ते ते ते सवे 
पितुवीयनेवालवर्तते शरीराकरतयश्च प्रायो जनानां 
पितसदखा एवावरोक्यंते भयूरादिपक्चिणायुष्टरादिष- 
छनांच व्णावयवादिवैचित्यं बीजनिमित्तकमेवालभ्‌- 
यते आ्नादिफलानांच मिामिष्टतवं बीजदेतुकमेवा- 
तो बीजस्यैव भाघान्यमस्तीव्यवसेयम्‌ ॥ ९९ ॥ 


भश्न । वीजसे पुरुषोंका श्रेष्ठपणा है किंवा कमस है 
तथा वीज ओर कर्म इन दोरनेमिं प्रधान कौन है इसका 
निर्णय दिखाते है । उत्तर, बीजं रधानभिलयेके गुणहे- 
तु्वात्र्‌ ॥ बीज ओर कर्म इन दोनो के एक विद्धान्‌ 
खोक बीजकोहि सुख्य भानते देँ क्योकि बीजहि पुरुषके 
सव गुणीका मूर कारण है जो जो पुरुषमें भ. अथवा 
अशभ युण होते है सो सो सवी पिताके बीजके अदसा- 
रहि होते है ओर पुरुषोके शरीरके आकारभी पायः 
वितताके बराचरके देखने आते हँ तथा मौर -आदिं पक्षि- 
योके ओर ऊंट आदि पञ्यवोके शरीरके रंय जौर अवः 


( २४३ ) 


र्वोकी जो विलक्षणता ह सोभी वीजके निमित्तसे प्रतीत 
होती है तथा आश्र आदि फलका जो मीठा खह्पण 
है सोभी वीजके कारणसेहि होवे है याते वीजकीटि 
सव जगा प्रधानता जाननी चषिये इति ॥ ९९ ॥ 
कर्मदखन्येसंस्काराधायिखात्‌ ॥ १०० ॥ 
अन्येतु केचिद्रीतिनिषुणाः कर्मैव सुख्यमस्तीय- 
भिवणैय॑ति कमेभिरेव पुसषेषु इभाद्यभसंस्काराधानं 
जाते बीजतो द्ष्ा अपि खत्खंगादिवदोन छु-भक- 
भसु परचताः कालेन जगति ओे्टल्वमा्ांति यथा. का- 
कशुशंडतुाधारव्याधादयः पुराणेषुप्रसिद्धा; दुा- 
चारपरित्यागान्निरंतरं छुमाचारनिपेचणन परेपरया 
मनष्याणां बीजच्युद्धिरप्युपजायते पद्यनां चाश्वादीनां 
बीजतो तिक्करात्वादियुक्तानामपि सम्यक्तया पानभो- 
जनपोषणादिकर्मणा पुषटत्यादिकं काठेन संभवति त- 
तोमर तढञ्सारेण तेषां बीजपि वैलक्षण्यं जायते फ- 
लानां चान्नादीनां कल्तेनेनान्यच्क्षरालायोजनेन गुड- 
रसादिनिषेचनेनच कमेणा काटेन मिष्टतवादिकसुप- 
जायते बहवञ्च खुनयो योगिनस्तपखिनो जपतपोयो 
गादिकमेभिरेव सिद्धिपगतास्तस्मात्कमैणएव पाक 
न्यमस्तीदखभ्युपर्गतव्यम्‌ !॥ १०० ॥ 


( २४४) 


करमेतयन्ये संस्काराधायित्वात्‌ ॥ तथा कृसरे केरईूएक 
नीतिश्चासखरके जाननेवाङे विद्धान्‌ खोक कर्मकोहि मुख्य 
कते हँ क्योकि कमोसेहि पुरुषे श्चभ॒ अथवा अञ्चुम 
संस्कारोंका प्रवेश होषे है बीजसे दुष्ट पुरुष्रभी सत्संग 
आदिके वासे शभ कमभि प्रवृत्त हये कार पायकरके 
जगतूरमे श्रे्ठपणेको पाक्च होजाति हैँ जैसे कि काकयुश्चंड 
तुखाधार व्याध भीरनी आदिपुराणोमे प्रसिद्ध है, ओर 
दुष्टाचारको छोडकर निरर॑तर शुभ आचारके सेवन कर- 
नेसे परंपरासे फिर मचुष्योका वीजभी शद्ध होजाता है 
तथा जन्मसे पतर दुबङे घोडे आदि प्रश्ुभी अच्छीतरह 
खानपान पोषण आदिकर्मसे छक कारमं मोटे ताज्ञ 
डोजाते है तो फिर आगे तिसके अनुसार तिनके बीज- 
मेँभी फरक पडजाता ३ तैसेहि आन आदिक फर्लोकाभी 
काठनेकछांरने पोदेरगानेसे ओर तिनके मूरुमं गुडरस 
आदि सिंचन करनेसे कारु पायकर मीगापण आदिदही 
जावे है तथा बहुतसे छषि युनि योगी तपसी. कोक जप 
तप योगाभ्यास आदि कमोकि मभावसेहि धिद्धिको 
प्रा होसे भये है याते कर्महि अधान जानना चहिये 
इति ॥ १०० ॥ 


(२४५ ) 


दयमेकत्र प्रूजितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
यदि शुद्धं वीजं कमेच छुमखुभयमेकल्न पुरुषे 
समम्वितं भवेत्‌ तदा तदतिशोभनं सचेतन चा- 
स्पदं विक्तेयं थथा गौतमवसिष्टपरारारादयो जहयषयो 
जनकरघुयुधिष्ठिरादयो राजषेयश्चोभयतः शुद्धा बू- 
बुरिति \ १०१ ॥ । 
दयमेकन्न पूनितम्‌॥ ओर जो बीज शद्ध ओर कमेभी 
शुभ यह दोनों एक जगप पुरुषमे भिरुजावें तो वह चहु- 
तहि शोभन ओर सव्र जगा प्रशंसा योग्य जानना चहिये 
जैसेकि गौतम वसिष्ठ पराशर आदि जह्यऋषि ओर दश- 
रथ जनक युधिष्ठिर आदिक राजकऋषि बीज ओर कर्म 
दोना तरफसे द्ध होते ये है इति ॥ १०१ \ 
एवं मतांतरविकल्पं ददथिल्वाथेदानीं सिद्धातमाह 
कमेपाधान्यसुत्कषोत्‌ ॥ १०२ \॥ 
बीजकमेणोखभयोः कमेणएव खुख्यत्वं विज्ञेयं ङतः 
कमेणोहि सवैच्रोत्करषटलवं दयते बीजतो नीचा जपि 


अओ कमेप्रभावेण जगति पूल्यत्वमधिगच्छंति वीजतः 
स्ेछाञ्यापि नीचकमेनिषेवणेन नीत्वलमायतीलेवम- 


न्वयन्यतिरेकेण कमेणएव खुख्यत्वमवसीयते ॥१०२! 


इसप्रकार दूसरे विद्धानोका मतविकल्प दिखाकरके 
अन शास्नका सिद्धांत कहते हं ! कमंप्राधान्ययुत्कषात्‌॥ 
वीज ओर कमं इन दोनोर्मे कमेकोषहि मुख्य जानना 
चहिये क्योकि सव जगा कमेकी हि पक्कृष्टता देखनेमं 
आवे हं बीजस नीच पुरुषभी श्रे कमंके प्रभावसे जग- 
तमं प्ूज्यपणेको प्राच हयो जाते है तथा बीजसे भ्रष्ठ भी 
नीच कमकि सेवन करमेसे नीचपणेको भाच हो जाति हं 
इसप्रकार अन्वय ज्यतिरेकसे कमेकाहि मुख्यपणा निश्चय 
होवे है इति ॥ १०२॥ 

क्च 

निराकरणात्‌ ॥ १०३ ॥ 

यदि कदाचित्कश्िदुत्तमजातीयो ज्ाह्मणादिरेक- 
दापि श्वपचादिना केनचिन्नीचनसदारानादिक कर्तं 
तस्य सयव खज्ञातिभिजनैजातितो बहिष्करणं क्कि 
यते सच पतित इत्यभिधीयते ततोपि कमेणएव भ्रा- 
धान्यस्ुपधायेम्‌ ॥ १०३ ॥ 

निराकरणात्‌ ॥ तथा जो कदाचित्‌ कोडं बाह्मण 
आदि उत्तम जातिका पुरूष एक वारभी किसी चंडाल 
आदि नीचके साथ भोजन आदि करल्वे है तो तिसको 


( २४५७ ) 


तत्कारहि ज्ञातिके लोक अपनी जातिसे बादर निकार 

देते है ओर सो पतित दोगथा कहराता है याभी कर्म- 
कीहि १०५९ [9 

कीहि प्रधानता जाननी चहिये इति ॥ १०३ ॥ 


नियमादरदानात्‌ ॥ १०९ 1 


भरे्ठजातिष्वेव छयुभकमोणो मनुष्या जायते नेतरा 
कचिदितिनियमो नासि ददयतेहि नीचजातिष्वपि 
छमकमीण्णे जनाः पादुभर्वतः ओेष्टजातिषु च नीचक- 
मोणः1 नार बीजव्यभिचार; कस्पनीयस्तस्यानिश्चित- 
त्वात्‌ बाह्मणानां यद्धियाध्ययनरामादमादिलं क्षचि- 
याणांच शर वीरत्वादिकः स्खेच्छजातिष्वपि कवित्‌ तदु- 
पलभ्यते ब्राह्मणेष्वप्यनघीतच्ाखरा सुखो; सदाचारव- 
जिता ददय॑ते क्षन्रियेषु विखासपरायणाः चारीरारामा 
युद्धकातरा भीरव उपरभ्यंते ततः कमेणएव पाधान्यं 
निश्चीयते यथा किलाश्रष्कस्य रूपरसादिकमन्यजा- 
तिरेषु नालुगच्छयेच यदि ज्राह्मणयुणा ब्राह्यणेष्वे- 
वोपरभ्येरन्‌ नान्यच्च क्षन्निययुणाश् क्षचरियेष्वेव भवे- 
युस्तदा तु बीजस्य भाधान्यं स्यात्‌ परंतु नैवं नियमो 
इदयते तस्मात्कमेणपएव खुख्यत्वं बोद्धव्यम्‌ ॥ १०४ ॥ 
नियमादशेनात्‌ ॥ किंच उच्जातियोमिंहि ञ्चभकर्यं 


( २४८ ) 


करनेवाङे मनुष्य जन्मते हे दुसरी जातियों नहि जन्मते 
एसा कुछ नियम नहि देखनेमे आता है क्योकि नीच 
जातियोमे भी भकमं करनेवाठे पुरुष देखनेभे आते है 
ओर उच्च जातियोमे नीच कर्मं करनेवाङे भी देखने 
आते हे यहां व्यभिचारसे वीजमे फेरफार होना नहिं 
समक्षना चहिये क्योकि इस वातका कुक पूरणं निश्चय नहि 
हो सकता है ओर बाह्यणोके जो विद्या पठन शमदम 
आदि क्षण हँ ओर क्षत्रियोके जो शूरवीरपणा आदि 
छक्षण है सो स्रेच्छ जातिर्योे भी कचित्‌ देखने आते 
डँ तथा ब्राह्मणोेभी बहुत्तसे विना शाख पढे हवये मूर 
सदचारसे रहित देखनेम आति हँ तथा क्ष्नियोरमेभी' बहुत 
लोक भोगविलास परायण शरीरके आरामवारे युद्धम 
कायर उरपोक देखनेमे आते है इसख्यि कर्म॑की प्रधा- 
नता निश्चय दोषे है किच जैसे आमके फरुकं रूपरस 
आदि गुण दुसरे फरोमें नहि जासकते तैसेहि जो बाह्य- 
णोकि गुण बाद्यण जातिरमेहि दते क्षविर्योके यण क्षत्रि- 

यजातिमें हि होते द्सरोमे नहि दीखते तो कदाचित्‌ 
बीजकी सुख्यता दोसकती है पर्तु एेसा देखनेमें नहि 

आता जाह्यणक्षन्रियादिके गुण स्ञेच्छादिजातियो्मेभी 

देखने आते ड ओर स्छेन्छके गुण कचित्‌ जाद्यण- 


( २४९ ) 


षत्रियोमिभी देखनेमे आते है यातं कम॑की मुख्यता 
जाननी चहिये इति ॥ १०४ ॥ 

किंच 

शरीरदेस्तदयुसारिसखाच ॥ १०५ ॥ 

मयुष्यादिसैजीवानां जातिः रारीरमायुःखभावो 
भोगञचयादिर्वः सर्य पूयैकमौनुसारेणेवोत्कृष्टमपक् 
वा संजायते यद्यप्यादिसरभं बीजमेव प्रधानं मवति 
परेतु सगोतरेषु सवे कर्मवोचनीचत्वकारणतामा- 
याति तथोक्तं ब्रहदारण्यकोपनिषदि “यथाकारी यथा- 
चारी तथा मवति साधुकारी साधुरैवति पापकारी 
पापो भवति पुण्यः पुष्येन कमणा जवति पापः पा- 
पेने'ति मदहाभारतेपि "छु मैराभोति देवत्वमह्यामैनौ- 
रकी गतिम्‌ । उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मारुष्यं कभ 
तेऽव इत्यतः कमेण एव प्राधान्यमस्तीयव्त- 
व्यस्‌ ॥ १०५. ॥ 

दारीरदेस्दनुसारित्वाच्च ॥ किंच मनुष्य आदि सव 
जीर्वोका जन्म जाति शरीर आयु स्वसाव भोग इत्यादि 
सवै पदार्थ पूर्वकर्मोके अजुसारदि उन्तम या नीच होते 
द यद्यपि आदिखषटिसे बीजकीहि सुख्यता होवे है प्रतु 


(२५० ) 


पीके सगोमि तो सव जगा कम॑हि नीचङंचपणेमें कारण 
होते ह तथा बृहदारण्यक उपनिपतमभी छ्खिा ह ( यह 
जीव जैसे कर्म जर आचरण करता है तैस्ाहि जन्म 
छेता हे भ कर्मौवाला धे होता है नीच क्मोँवाखा 
नीच होता है पुण्यसे पवित्र कुमे होता है पापस नीच 
इर होता है इति ) तथा महाभारतम व्थास्तजीकाभी 
वचन दहै (यह जीव च्म कर्मकरे देवता होता है 
यापक्मोसि पञ्च आदि होता है ओर पुण्यपाप वोनोके 
मिञ होनेसे मदुष्य होता है इति) यासी क्म॑कीहि 
मुख्यता जाननी चहिये इति ॥ १०५ ॥ 
एवं भासंगिकं बीजकमणोर्नृणयं निरूपयितवाधुना 
भक्तस्य भूतदितस्य भकारं वणेयति 
सुखदुःखयोरात्मतुल्यत्वम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मलुप्यप्यपकष्यादिसमस्तजंतूनामेकपितुरीश्वरस्य 
सकाराटुत्पन्नल्वात्सवेन्न सर्वेषु क ख्ब॑धुवुख्ावन्तनीयं 
तेषां सुख दुःखं चात्मसुखदुः द्रष्टव्यं यथा- 
त्मनः सखमनुकरलं दुःखं च पतिकूलं प्रतिभादेवमेव 
जंतुमाच्रस्य खखमलुकलं दुःखं च प्रतिक्ुखमस्तीति 
विज्ञेयं तथा च व्यासवचनं ( माद्रवत्परदारेषु परद्र 
€ [ + 
व्याणि लोष्टवत्‌ । आत्मवत्सर्व॑भ्रतानि यः पद्यतिस 
पयतीति ॥ १०६ ॥ 


( २५१) 


इसप्रकार चीचमें परसंगसे वीज ओर कमंका निणेय 
दिखाकर अब प्रथमसे चराहूया जो भूतहितका भक- 
रण है तिसका प्रकार निरूपण करते हँ ( खुखदुःखयो- 
रात्मतुल्यत्वम्‌ ॥ पूर्वोक्त रीतिसे मखष्य पथु पक्षि आदि 
स्वं जीव एकहि पिता परमेभ्वरसे उत्पन्न हये है ओर 
सब आपुसमें बराबर ह केवर कमक वश्चसे तिनके चारीर 
भिन्नभिन्न आकारके दह इसखियि सवं जीर्वोमे अपने भाई- 
वंधुके समानं वतव करनां चहिये तिनके सुख आर 

सको अपने सुखदुःखके चरावर समश्चना चहिये 

अपनेको सुख अच्छा ओर दुःख बुरा मादस पडता हे 
तेसेहि सब जीवोको खुख अच्छा ङुगता है ओर दुःख 
बुरा खगता ह तथा व्यासजीनेभी शतिपवैके मोक्षघ 
कहा हे (जो पुरुष परां लिर्योको अपनी माताके समान 
ओर पराये धनको मिदीके डरके समान ओर सव भूत 
भराणिर्योको अपने जीवात्माके चरावर देखता ह सों 
ठीक देखता ह इति ) ॥ १०६ \ 


ततः किंविधं 


परसुखसाघनालुष्टानम्‌ \॥ १०७ ॥ ` 
मनसा वाचा रारीरेण च सर्वोपायैः स्ैत्र सरथा 


( २५२ ) । 


परेषां मनुष्यपड्युपश्चयादि सर्वेषां जंतूनां थथा सुख. , 
प्रासिजोयेन तथा प्रवर्सितव्यं येन येन साधनेन तेषां . 
सखोत्पत्तिर्भवेत्‌ तसय तस्यैव निलयमयुषठानं विधेयं : 
तव्यथा मलुष्याणां हेतोः वापीक्ूपतडागारामादिनि- 
मणं दु्मार्गेबु यथायोग्यमन्नजर्पानविभ्रामस्थाना- 
दिव्यवस्थाकरणं विययारालोषधार्यादिप्रवर्तनं दुः- 
चखितदरिद्रानाथादीनां परिपालनं च तथा पद्चूनां हि 
साविवजनं तेषां चरणार्थ विपुरुवनानां जंगखानां च 
विसजेनमतिभारादिवहनेन तेषां दुःखालुत्पादनं च 
पक्चिणामेवं वधर्वधादिविवजनं तदर्थं गृहीपरिस्थरे- 
ष्वन्नकणानां विकिरणं च्रक्चराखास च जख्दोटाबं 
धनं तद्रत्कीटादिजतुरक्षाथं मार्गेषु निरीक्ष्य गमनं 
तेषां विषु पिष्टान्नकणानामास्तरणं मक्षिका्य्जितम- 
ध्वादिपद्धाथौनामनपहरणं चेल्येवं स्वेषां जंतूनां सुख- 
साधनक्रियाणामनिरामयवुष्टानं विधेयमिति ॥ १०७ ॥ 


परसुखसाधनाजुष्ठानम्‌ ॥ इसप्रकार सव जीर्वोके सुख- 
दुःख अपने समान समन्नकर सवेदा करार खर्वं जगा 
मय्य पञ्चपक्चि आदि सर्व॑ जीवोको मन वाणी आर 
करीरकरफे सुख उपजानेका उपाय करना चदिये जिस- 
जिस उपाय करनेसे तिनको खुखकी म्रासि होवे तिसति- 


( २५३) 


हि उपायकः करना चहिये सो जेसे मनुष्योकि सुखके- 
ये बावरी दूये ताव चगीचे बनाने ओर रासतमिं 
नीकी प्याव अन्नके सदाचरत धर्मश्ाङा आदि बनने 
वेद्याशारा ओौषधार्य आदि जारी करने दुःखी दरिद्री 
शोकाके छ्य अनाथार्य जारीकरने चहिये ओर पश- 
पे हितके स्यि पशुहिंसा छोडना छुडाना तिनके चर- 
नेकेखियि बडे बडे धासके खेत जंगल रखने तिनपर 
अधिक भारं नहि खादना तिनको धूप शीत आदिकोसे 
वचाना चहिये तथा पक्षियोके सुखकेखियि पश्ियोको 
जार ओर पिंजरोमे नहि फसाना तिनकेख्यि धरोकीं 
छतपर अन्नके कणके डारने दृक्षोकी शालार्योमे जूके 
कंडे वांघने चहिये तथा कीडे मकौोडेंके खखलकेरियि 
रास्तेमे देखदेखलकर चरुना तिनके विरोमे पिसेहूये अन्न- 
को डाङना सक्खी भंवरा आदिका एका कियाहया 
सहत बिगेरा नहि छीनना चहिये इसरीतिसे सर्व जीवोके 
सुख देनेके उपार्योका सवैदा कार आचरण करना 
योग्य है इति \॥ १०७ ॥ 


तद्विपरीतवजेनं च ॥ १०८ ॥ 
तेषा मकुष्यपद्ुपल्तयष्दीनं जतुना यद्भिपरीतं सुख. 


(२५४ ) 


साघनविरुद्मसुसोत्पाद कमे भवेत्‌ तस्य सर्वथा 
सवे वर्जनं कन्तेव्यं वाद्नःक्मभिर्येन कर्मणा परे- 
षां प्राणिनां साक्षात्परंपरया वा दुःखोत्पत्तिजीयेत 
तत्कदापि नूचरणी्यं तदेवं परखुखरसाधनानुष्ठानेन 
तद्धिपरीतवजेनेन च सम्यक्तथा भूतहितं संपादितं 
भवतीति ॥ १०८ ॥ 

तद्धिपरीतवर्जनं च ॥ तथा तिन मनुष्य पञ्च पक्षि 
आदि जीरके प्रतिकूर जो तिनके दुःख यहुंचानेका 
काम होवे तिसका सव॑प्रकारसे परित्याग करदेना चदिये 
अर्थात्‌ मन वचन शरीर करके जिस वातसे सक्षात्‌ 
अथवा पर॑पसय किंसी जीवको दुःख उपजे तिस कामको 
कृबी नहि करना चहिये सौ इसप्रकार जीवक सुखके 
उपाय करनेसे ओर तिनके दुःखके कार्णोको छोडनेसे 

ए [] गेवे + 

दीकदीक भूतहितधमेका संपादन होवे हं इतिं ॥ १०८॥ 


खतः परतो वा ॥ १०९ ५ 


परखस्रसाघनाखछाने _ वापी्लपतडागादिनिमाणा- 
दिकं यदुक्तं तदि सगे धनादिकं . पुष्कलं भवेत्‌ 
तदा तु खत एव कल्तैव्यं घनायजङ्ल्ताभावे ५.४ 
श्॒मिनादितः खद्िष्यसेवकादितो वोपदेकशादिना- 


( २५५ ) 


न्वतो वा तदर्थं प्रव॑धान्‌ कारयेत्‌ परान्पेरयित्वा धमे- 
कार्यनि्ैहणमपि खक्रुतेन समानं भवतीति वोद्ध- 
व्यस्‌ ॥ १०९. ॥ 

खतःपरतो वा ॥ दृसरोके सुखकेखियि जो वाची 
कूये सदा वरत धर्म॑शारा आदिक वनानेकी आवश्यकता 
कथन करी है सो जो अपने घरमे पुष्करु धन होवे तो 
अपने पाससे बनाने चहिये ओर जो अपने पास अधिक 
धनकी अनुकरूरुता नहि होवे तो अपने वंधुभि््नोसि वां 
अपने शिष्य सेवकोसे वा ओर रोकोसे उपदे आदि 
करके भवंध कराना चहिये क्योकि दूसरोको प्रेरणाक- 
रे धभक कार्य चरानेसंभी अपने कियेके समान फर- 
की भराति होवे है इति \\ ९०९ 1 


सखाथवर्जं पुण्यहेतुरवात्‌ ॥ ११० ॥ 
` भरूतदितघर्भस्यासेवनं इुवौणस्तदर्थं॑परैर्पितधनाः- 
दिषु पदार्थेषु खाथुद्धिं न छथौत्‌ खार्थं॑विना हि 
किलकतानि धमकायोणि कलः पुण्यहेतुताखुपगच्छं- 
ति खाथेपराणां तु द्रव्यादिखोभेन परेषां ध्काथेषु 
पचन्तानां खलानाभिव धनकणखाम एव फलं जायत्ते 
नान्यत्किचिदसुच् सुखावहं फलं तेषां भवतीति वेदिः 
तव्यमतो न धमेका्ैषु खाथेवुद्धिराश्रयणीया ॥११०॥| 


(२५८ ) 


मकार वणन करके अव पहरे मनुष्योमे कौनकौन मनु- 
ष्य हितकरनेके योग्य हं सो दिखरूवेहै । अशक्तेष्वाव- 
श्यकत्वात्‌ ॥ परे तो मयुर्ष्योमे जो धन पैदा करनेमें 
अाक्तं ह जिनके शरीर काम करने्मे असमर्थं है 
किं अंधे पांगङे युगे बहरे कुटी बटे वालक दरिद्री आदि 
जो खोक व्यवहारकरनेम समथं नहिं तिनका अन्न वख 
स्थान आदि देनेसे हित करना चहिये क्योकि तिनका 
कोड दूसरा उपाय नहि होनेसे पराई सहायताविना 
निर्वाह नहि होसकेहै यातं समर्थ पुरषोको तिनका सरव- 
म्रकारसे परिपाङन करना योग्य है इति ॥ ११२॥ 
जपतपोध्याननिष्ेपूत्तमतात्‌ ॥ ११३ ॥ 
ये च मनुष्येषु खस्थरारीरा अपि संसारं मिथ्या- 
ल्येन ज्ञात्वा केवलं खकल्याणाथ लक्तजगद्धयवदारा- 
विर्तात्मानो निर्दभाः साधवोविप्रा वा जपतपोध्या- 
नादिष्ठु मोश्षसाधनेषु सततं निरताः संति तेषु चाप्य- 


न्नजखवस््रस्थानादिदानेन परिचयौत्मक हितमाचर. 

णीयं तेषामपि लयक्तव्यवहारल्वािद्रेव्यत्वाच परिच- 
रणमावरयकं ते हि लोकेभ्यः सदाचारेण मोक्षधर्म 
पदेरोन च खुक्तिपथं प्रदरोयव्यतः पुरुषेषु ओत्वात्ते- 


घां सत्करणं युक्तमेव ॥ १६९३ ॥ 


( २५९ ) 


जपतपोध्याननिषेषृत्तमस्वात्‌ ॥ ओर जो मवुष्योमे 
निरोग शरीरभीरै परंतु संसारको विवेकन्ञानसे मिथ्या 
जानकर केवर अपने कल्याणकेख्यि जगतके व्यवहार 
छोडकर विरक्त ओर द॑भरहित साधुरोक वा बाह्मण 
जप तप ध्यान आदि मोक्ष साधनम निरंतर रगेहये हैँ 
तिनकाभी अन्न बखर स्थान आदि अर्पणकरके सेवारूषी 
हितं कसना चदिये क्योकि सव व्यवहार छोडउनेसे ओर 
द्रव्यसे रहित होनेसे तिनकी परिचर्यां करनी आवश्यक 
हे वह रोक अपने श्रेष्ट आचरणेसि ओर सत्यधर्मका 
उपदेश करनेसे प्रजाको सुक्तिका माग वतातेहै याते सव 
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मनुष्योमें श्रेढ होनेसे संसारी पुरर्पाको तिनका सत्कार 
करना योग्य ह इति ॥ ११३ ॥ 


युणवस्सु चोपकारिखात्‌ ॥ ११४ ॥ 


ये चापि मनुष्येषु. वैयाकरणा ज्योतिर्विदशिकि- 
त्सका धमद्णाखवेत्तारो वेदिककमेङखला नीतिनि- 
पणाः पदाथविव्याभिज्ञा; चख्राध्यापका धर्मोपदेराका 
धमेशुरवश्ेत्यादयो श॒णिनः संति तेष्वपि विथाथिद- 
छायां तदनंतरं च भोजनवसनस्थानपुस्तकादिषिदा- 
नेन हिताचरणं विधेयं ते दि किरु कारेन परा्तविव्या- 


(२६०) 


स्तत्परचारेण खोकानाखुपकारं कर्वलयतस्तेषामपि साहा- 
य्यप्रदानं सत्करणं च समजसम्‌ ॥ ११४॥ 

गुणवत्सु चोपकारित्वात्र्‌ ॥ तथा जो मयुष्योे गण- 
वान्‌ पुरुष हैँ जैसेकि व्याकरणी ज्योतिषी वैय धमाल 
यज्ञादि वैदिक कर्मं दरु नीति जाननेहारे पदार्थ 
विद्या जाननेहारे शाखरोके पठने पठानेवारे धर्मका उप- 
देख करनेहारे गुरु ओर धर्मके आचार्यं है तिनकाभी 
विद्या्थीदश्चामं अथवा विद्धान्‌ दामं भोजन वख 
स्थान आदि देनेसे सहायता सत्काररूप हित करना 
चहिये क्योंकि वह रोकभी विद्या ओर गुणोको पूर्णक- 
रके तिनके आगे खोकोमे प्रचार करनेसे जगदका उप- 
कार करते याते तिनकी सहायता ओर सत्कार कर- 
नाभी युक्त है इति ॥ ११४ ॥ 

मनुष्येष्विव पन्वादिष्वपि हिताचरणमतिदिदाति 


` पशुपक्षिकीटादिष्वपि साम्यात्‌ ॥ ११५॥ 

प्रायो मनुष्या सदुष्येष्येव खजाव्यध्यासेन हिता- 
चरणं कुर्वति नेतरजीवेश्ु नैतावता सम्ग्भूतदहितं 
छतं 'मवलतः पञ्पक्षिकीयादिषु सर्वेष्वपि भ्राणधा- 
रिषु जंतुषु पूरवोक्तक्रमेण हिताचरणं विधेयं कतः मनु- 


॥ 


( २६१ ) 


च्यपद्यापश्षिकिरादिषु जीवात्मनस्तुल्यलात्‌ भूतदित्‌- 
धस॑माचरता पुरूषेण न तत्नोचनीचादिकल्पना काया 
प्रत्युत मजुष्येभ्यः वद्युपश्तिव्तेटादिष्वल्पन्ययेनाल्प- 
यासेन च हितं करु शक्यते तस्मात्सयेन्र पक्षपातं 
हिला सर्वेषामेव जंतूनां समानतया यथायोग्यमाद्‌- 
रपू्वकं सत्तं दितमाचरणीयं तथाच सतामाभापणं 
(अथं निजः परो वेति गणना कषुचेतसाम्‌ । उदार 
चरितानां तु वसुधैव ऊुडंवकमिति ) ॥ ११५. ॥ 


अव मनुप्योकी न्यांई पश्च पक्षि आदि जीरवोँकाभी 
हित करना कथन करते \ पश्चुपक्षिकीटादिष्वपि सा- 
म्यात्‌ ॥ प्रायः मनुष्योका यह स्वभावे कि अपने 
सजातिके ख्यारुसे मनुष्य मनुष्योंकाहि ज्यादा करके 
हित करते है ओर दुसरे जीवोंकी तरफ ध्यान नहि 
देतेदै सो इतनेमे जीवदित धर्म संपूण नहि दोवेहै इस- 
स्यि मनुष्योकी न्यांई पश पक्षि कीडे आदि स्थं जीव- 
मात्रका पूर्वोक्त रीतिसे अन्न जरु आदिकरङे हित करना 
नचाहिये क्योकि मदुष्य पञ्च॒ पक्षि आदि सवं प्राणियों 
जीवात्मा बरावर ह इसख्यि जीवटितधर्मके करनेवाञे 


(२६२ ) 


पुरुषको जीवोके ऊच नीच छोटे बडे शरीसेका स्यार 
नहि करना चहिये केवर आत्मा मात्र इष्टि करनी 
चहिये उठा मवुष्योकी अपेक्षासे पञ्च पश्चि कीडे आ- 
दिका थोडे खर्च ओर थोडे प्रिश्रमसेहि हित होसकतहि 
जैसेकरि एकमयुष्य योग्य आहारसे वहृतसे पक्षि ओर 
कीडंका निर्वाह दोसकताहै इसञ्यि सवजगा पक्षपात 
छोडकर यथायोग्य आदरपूवंक सर्वदा कारु सब जीवो 
का हिताचरण करना योग्यै तथा नीतिश्यालकासी 
वचनै ८ यदह हमारा है ओर यह दूसरेका है एेसी 
गिनती श्चुद्र चित्तव पुर्षौकी दोवेहे ओर उदार 
चित्तवाङे पुरुषोंको तो सारी पथिवीके जीव अपने कुटु- 
वी हि दीखते है इति ) ॥ ११५॥ 
तदेवमाधिमौतिकधरमं निरूपयित्वाधेदानीं तस्य 


फट वणेयति 
धर्मसंचयो भूतहितात्‌ ॥ ११६॥ 
इत्थसुक्तमकारेण भूतदितधमंमाचरतः पुरुषस्य का~ 
छेन विषुलधरमैखंचयो जायते यथा यथायं ूतटितभा- 
चरति तथा तथैवास्य पतिदिनं धर्मस्य इद्धिजोयते न 
हि घमीधमों काष्टलोष्टादितः सञ्त्पयेते भूतसंसग- 


( २६३ ) 


देव हि धमोधर्मो प्रभवतः भूतानां सुखपरदानेन धों 
दुःखपदानेन चाधमेः प्रादुभेवतीति प्रसिद्धं च महा- 
भारते र॑तिपयैणि जाजलिसंक्ञकोे सुनि; ख्षिरसि 
पक्षिणोंडानिपोषयिल्वा सिद्धो वभ्रूव कपोतश्च वने 
व्याधस्य रघ्चां विधाय सश्ीकः खगं जगामेयेवमन्येपि 
सदखदाः पुरुषा जीवरश्चया देवपुरं पासा; 1 तस्माद्धम- 
संचथाभिलाषिभिरनिरं सर्वेषां भूताना सवेन सवे- 
द्वा हितमाचरणीयम्‌ ॥ ११६ ॥ 


इसप्रकार आधिभौतिक धमेका निरूपण करके अव 
तिसका फरु कथन करे ( धर्मसेचयो भूतदितात्‌ 1 
इसप्रकार पूर्वोक्त रीतिसे जीचदहितरूप आधिभौतिक 
धमेके आचरण करनेवाङे पुरुषका कारु पायकर बहुत 
धमका सेचय होवेहे जेसेजंसे यह पुरुप जीवहितधमंका 

चरण करताहै तैसेतेसेदी नित्य धर्मकी बृद्धि रोती 
क्योकि इस जगतमं घम ओर अधमे कुछ रुकडी 
मृत्तिका आदिमेसे नदि पेद होते यह तो केवर भूत- 
भ्राणि्योके संनंधसेहि उत्पन्न होते सो जीरक सुख 
देनेसे धमकी उत्पत्ति होवेहै ओर जीवको दुःख देनेसे 


पापरूपं अधमेकी उत्पत्ति दोवेहै तथा महाभारतके 
शत्िपवकते मोक्षधममें छलाह कि जाजखिनामका ऋषिं 


( २६४ ) 


अपने शिरकी जटामे पक्षियोके अंडोको पोषण करनेसे 
सिद्धिको भराक्च होताभया ओर वनम कपोतपक्षी व्याधके 
म्राण चचानेसे अपनी श्रीकेसहित स्वगेको जाताभया 
इसीप्रकार दुसरे हजारों धमात्मा पुरुष जीरवंकी रक्षा 
करमेसे श्वर्मको प्राक्च होतेमयेँ यातं धमसंचय करमेकी 
इच्छावाङे पुरुषोको सवजगा सवदा कारु सवप्रकारसे 
जीर्वोका हितकरना योग्य ह इति ॥ ११६॥ 


तेनोभयतसिद्धिखच्छियासिद्धिरिच्छिया ॥११७॥ 


तेन भ्रूतहिताचरणजातेन धर्मसं चयेन पुरुषस्येच्छा- 
नुसारेणोभयोभोगमोक्षयोः सिद्धिरुपजायते खगा. 
दिभोगाभिलाषिणः सकामस्य खगेधासिभवल्यन्यस्य 
भोगेभ्यो य्युपरतस्य तु मोक्षाभिराषिणथित्तद्युद्छा 
ज्ञानप्रातिद्धाराजन्ममरणात्मकसं सारबंधनान्मोक्षो भ- 
वतीं भोगमोश्चयोः साधनल्वात्कल्याणाकांक्षिभि- 
सरेराध्यात्मिकाषिदेविकधमेवदाधिभोतिकधर्मस्या- 
प्थवदरयमयुष्ानं विधेयमिति वीप्सापादपूल्यथां ११७ 


इति श्रीधमोञरासने तीयः पादः 


[| । 


( २६५ ) 


तेनोभयसिद्धिरिच्छयासिद्धिरिच्छया ॥ जब जीबहित्‌- 
रूपधर्मका पूर्णरितिते सचय होजावेहे तो पुरुपकी इच्छाके 
स लें होवे (= ¢ 
असार भोग ओर मोक्ष दोर्नाकी प्राप्ति होवे है अथात्‌ 
खगादि भोगं य, स्वर्मकी 
की इच्छायङे सकामपुरूपको तो स्रगंकी 
पराकषि होबेहै ओर जो भोगोसे विरक्त केवर मोक्षकी 
इच्छावारा होवेहै तिसको चित्तकी शद्धिसे धिवेकन्तानकी 
प्राधिद्धारा जस्नमरणरूप ` संसार्व॑धनसे युक्तिक भासि 
होवेहे इसप्रकार भोग ओर मोक्ष दोनोकी प्रातिका 
साधनभूत दोनेसे कस्याणकी इच्छावाठे पुर्पोको आ. 
ध्यात्मिक जौर आधिदैविक ध्म॑की न्यांई आधिभौतिक 
धमेका भी अवश्य अनुष्ठान करना योग्यै इति \॥ १९ 
इत्याधिभोतिकधमैनिरूपणम्‌ ॥ 
इति श्रीपरम्हंसपरीव्राजकाचायै ब्रह्मानद्स्वामि विरचिते 
धमौलुशासने दतीयः पाद्‌ 


~~ 


( २९६ ) 


तदेवं प्रथमपादे ध्मैस्यावरयकर््तव्यतां द्वितीये 
चेदस्शत्तिपुराणादीनां भरामाण्यं तृतीये पुनराध्यात्मि- 
कादिभेदेन ध्मैस्य चनरिविधरलं निरूपयित्वाथेदानीं 
धमेस्य कि फं कथं जीवस्य देहात्पथक्त्वंः कथमस्य 
धनं मवति कथं चास्य ततो सुक्तिरिखेतनिरूपणा- 
यमिदमारभ्यते 

इसप्रकार प्रथम पादमे धर्म करमेकी आवश्यकता 
ओर दूसरे पादमे वेदस्परृतिपुराणादिककी धर्मम भरमा- 
णता तथा तीसरे पादमे आध्यासिक आदिभेदसे धर्मका 
त्रिविधपणा निरूपण करके अव धर्मका क्या फलै 
दहसे जीव कैसे न्यारारै किसम्रकार जीवोंको संसारवंध- 
नकी प्राक्षि होवेहै ओर कैसे तिनकी वंधनसे मुक्ति 
होबेहै यह सर्वं वार्तां निरूपण करनेके स्यि इस चतुर्थ 
पादका रंभ करते 

इहासुत्रसुखं ध्मएङम्‌ ॥ १ ॥ 

अच के परलोके च धमैस्योगयन्न सुखरूपं फलं 
अवति धर्माचरणेनाच्न धनधान्यसंतल्यारोग्यादिकं 
वर्ते घमौत्मायं शुण्यदीक इति रोके सवैन्न यदाग्च 
परा्रोति परलोके च धर्मिभिधमेसंचयालसारेण दिव्य- 


( २६७ ) 


विमनारोदणास्रतपानाप्सरःपरिरंभणखच्छटनदनव- 
नविहरणादिकं दिन्यखुखं चिरमलभरुयते ये तु केचि- 
त्कचिदत्र धमोत्मानोपिषुरुषा रोगादिनिषीडिता =य- 
वहारसुखविकलाश्च ददयंते तच पूवेकूतदट्ष्करूतकमेणः 
फारंमो द्रख्यः ! यथा ते दुष्करूतस्य कभेणोऽनिष्टं 
फलमेव कोके परिसमाप्याघत्र केवरं खुद घमफरलं 
कमेरचचिखतो न कदापि घमैस्यानिष्टं फलं रकनीयं 
'्यतो ध्मैस्ततोजथः इति भारतवचनादिति ॥ १॥ 


इदासुच्खुखं ध्मफरम्‌ 1 इसरोक तथा पररोकमे 
धर्मका दोनों जगा सुखरूप फर दोवेरै धर्मके आचरण 
करनेसे यदा धन धान्य संतति निरोगता आदिकी बृद्धि 
होवेहै ओर यह पुरुष धमौरमाहै पुण्य करनेवारहै इस- 
भ्रकारसे रोकोमे यकीभी परासि होवेहे तथा परलोकं 
धमीतमा पुरुष अपने धर्मसचयके अनुसार दिव्य विभा- 
नपर चडना अमृतका पान करना अप्सरार्योका आहि. 
गन करना स्वतंत्र नदनवनमे विचरणा इत्यादिः स्भके 
खुखको चिरका पर्यतं अनुभव करति ओर जो इस- 
रोकमे कोई एक धमात्मा पुरुपभी रोगस दुभ्खी ओर 
व्यवहारसुखसे रदित .देखनेम आतेदै तो तहां उनके 
पूलेके स्प्थि दु कमोके भोगदेनेका समय सम्चना 


( २६८ ) 


चहिये सो दुष्टकर्माका खराव फर इसीरोकमे समासक- 
रके फिर पररोकमें केवर शद्ध ॒घर्मकाहि फर भोगे 
हसञ्यि सो दुखी देखने आते है यातं धर्मकाफल दुल 
कवी नहि समञ्चना चाहिये तथा महाभारते व्यासजी- 
कामी वचन ह ( जहां धमे हांताहै तहांहि सदा जयं 
होतीहे ) इति ॥ १॥ 
कीररौ तद्धमजं खख 


विषयोत्थं सकामानाम्‌ ॥ २॥ 


ये मनसि मोगाभिलाषं निधाय धमाचरणं कुर्वति 
तेषां सकामानां ललना दि विषयजनितमेव सखुखं जायते 
अनच्रायुघ्रोभयन्नापि विषयसुखं खधभेसंचयाचुसारेण 
तैरवाप्यत इति ॥ २॥ 


मश्च । सो धर्मका फठरूप सुख किसपरकारका होवे । 
उत्तर ! विषयोत्थं सकामानाम्‌ ॥ जो खोक प्रथम अपने 
मनमे भोरगोकी इच्छा रखकर धर्मका आचरण करते 
तिन सकाम पुरु्षोको खीसंभीग आदि विषयजन्य सुख- 
कटि प्राक्षि होवेहै अथात्‌ इस रोक तथा परलेक दोनों 
जगामे धर्मसंचयके अनुसार तिनको विषयजन्य सुखकी 


भ्ाि होवेहे इति ॥ २॥ 


(२६९ ) 


क्ातिमयं तदिरक्तस्य ॥ ३॥ 


किङेदाखत्र भोगाभिलाषरहितो विषयदोपद्‌- 
ही विरक्त; केवरं मोश्छोपयोगाय धमोचरणं कुरुते 
तस्य घमैप्रभावेण निभेरताशुपगते चेतसि शांतिमयं 
सुखमाविभैवति ततः कमेण स तत्त्वक्लानमवाप्य कै- 
वल्यमोक्ाय कर्पत इत्ति ॥ ३1 
शतिमयं तद्धिर्तस्य ॥ ओर जो पुरुप इसरोक 
तथा पररोकके विषयोकी इच्छसे रहित विपययोमे दोप 
देखनेवाङा विरक्त हया केवर सुक्तिकी इच्छसे धर्म॑का 
आचरण करताहै तिसको धमक प्रभावसे अंतःकरणके 
निमेङ रोनेसे परमशांतिरूप सुखकी प्रात्ति दोषे ओर 
पिर सो धीरेधीरे मसे तन्तक्ञानको प्राक्च दोकर केव- 
ल्य मोक्षको भरा होवेहै इति ॥ ३ ॥ 


धमोधिक्यान्तदाधिक्यम्‌ ॥ 1 
यथायथा धमरस्याधिकस॑चयो जवति तथा तथेव 
विषयोद्धवस्य शातिस्यस्य च सुखस्याधिकल्वं भवति 
कारणानुरूपत्वात्कायेस्य तथाचोत्तः दृहदारण्यवोपनि- 
षदि धे रातं मनुष्याणामानंदा;सं पकः 


नदो ये रातं पिवरृणामानंदाः; स षदो 
५ 


0 
न 


(२७० ) 


नंदो ये शतं -गघवौणामानंदाः स एको देवानामानं- 
दः इयेवं धमेस्यन्यूनाधिकभावेन छुखस्यापि न्यूनाः 
धिकत्वं [ > क 

धिकल्वं भवतीति विज्ञेयमिति ॥ ४ ॥ 

धर्मीधिक्यात्तद्ाधिक्यम्‌ ॥ ञेसे जैसे पुरुषके ध्म॑की 
अधिकता दोहं तेसेतेसेहि विषयजन्य अथवा शंतिमय्‌ 
सुखभी अधिक होवेहै क्योकि कारणके अनु सारहि कायं 
होवेहै तथा बृहदारण्यक उपनिषतूमंमी कहा ( जोमनु- 
व्योका सुखंहे तिससे सौगुणा अधिक सुल पितरोको 
होेहे ओर जो पितरोका खसे तिससे सौगुणा अधिक 
गधर्वोको होवेहै ओर जो गंधर्ोको सुखद तिससे सोगु- 
णा सुख देवतार्योको दोवेहे इति । इसप्रकार धमक 
न्यून अधिकके अदुसार सुखकीभी न्यूनअधिकता होवें 
इति ॥ ४ ॥ 

एवमधिकारभेदेन समानतया सुखभेदसखक्ताधुना 
तस्य ृथगवधि दरयति 

कर्मजमनिदं वचनात्‌ ॥ ५॥ 
यज्ञतपोदानादिकमेभिरघुच् यत्खगादिक सुखं 


पराप्यते त्तथाू्तं निलयं सवे कां न तिष्ठति यावा- 


नेव कलुर्भससंचयो मवति तावत्कालमेव स खगं. 


(२७१ ) 


ति पुण्यक्षये चास्मद्ोके पुनस्तस्यावतरण 
ज्ञायते वियते हि किला श्चतिस्द्तिवचनं प्रमाणं 
तथोन्क छान्दोग्योपनिषदि (तये कमैचितोलोकः 
क्षीयत एवमेवाखुत्र पुण्यचितो लोकः श्षीयत्‌ इति 
मगवद्धीतायामपि ( ते तं खक्त्वा खगलोकं विशार 
क्षीणे पुष्ये मलैलोकं वितीति ) \\ ५॥) 


इसप्रकार अधिकारके भेदसे खुखका सामान्यरीतिसे 
मद कहकर अव भिन्ञकरके तिसकी अवधि कथन करें 
( कर्मजमनित्यं चनात्‌ 1) ) यज्ञ तप दान आदि कर्मौ- 
करके जो खर्भआदि खुखकी भ्राि देोवेहै सो सुख 
अनिद्य देषवहे अर्थात्‌ सद्‌ा कारु निरंतर स्थिर नहि 
रहता जितना पुरुषका घर्भसेचय किया होवे उतना 
काठहि सो खर्भमे सुखका अनुभव करताहि ओर पुण्यके 
सभास्च होजानेसे पतिर तिखका मजुष्यरोकमे पतन दोवेहे 
इसवारलीमे शरुतिस्मृति्योकि बहुतसे प्रमाण तथा छादो- 
[> क (= क ० क6 

ग्यउपनिषतमं छिखाहै ( जेस इस रोकमें क्रियासे उत्प- 
ज्ञहये खेती व्यापार आदिके फरु ङक कारम क्षीण 
होजातेहै तैसेहि कर्मोसे उत्पन्न ह्ये स्वगोदि फारुभी 
कार पायकर क्षीण होजतेद इति ) तथा भगवतृगीतामे 
भी किख यक्ञादि पुण्यकमे करनेवाङे सख्ैरोकवे 


( २७२ ) 


सुखो को भोगकर पीछे पुण्योक क्षीण मर््यलोकमे आति 
इति ॥ ५१ 


उपास्तेश्चिरवेदययम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदोक्तक्रमेण कृतानां पंचाभिपर्यकम्रणवाद्यपासना- 
नां फलरूपेण निष्पन्नं यत्सुखं तत्कर्मणः सकाराचि- 
रका्मचुभूयते वचणवादयुपासनयाहि किलोपासका 
जह्मखोक॑ः प्रति्य॑त्ि गला च तच ख्गादपि सहस्रय- 
पाधिकं ब्रह्यणस्तुस्यं सुखं शंजते न च तेषां ततः 
पुनरस्विह्धोके कर्मिणामिवावन्तेनं जायते नेषु जह्य 
खोकेषु परापरावतो वर्ति न तेषां पुनराघ्रसिः न स 
पुनरावर्तते न स पुनरावत्ततः इति श्ुविवचनात्‌ 
श्रह्मणासड ते स्वे संप्रा प्रतिसंचरे परस्याति कृता- 
त्मानः भ्रविरोति परं पदमिति स्छतिवचनाच ते त्र 
महाकल्पावसखानय्थतं परं दिव्यं सुखं खुक्त्वा ततो 
महाप्रख्ये सदैव ब्रह्मणा मोक्चपर्द्‌ गच्छंसयतः कर्प- 
स्थाधित्वादुपासनायाः छख चिरं तिष्ठतीति चिन्ञे- 


यम्‌ ॥&2॥ 
उपास्ेधिरवैदम्‌ ॥ तथा वेदे क्िखलीद्वईं॑रीतिसे 
दु्वाचिपर्यक प्रणव आदि उपासनायोके करनेसे जी 


( २७३ ) 


तिनका फडरूप सुख उत्पन्न होवेहे सो कमोकीं अपेक्षासे 
चिरकारुपय॑त रहति क्योकि ओंकार आदिकी उपा- 
सना करनेसे उपासक डोक जह्यरोकमे जाते ओर तहां 
जाकर बरह्माके बरावर स्र्गसेभी हजारगुणे सुखको 
भोगतेह ओर सिनका कर्मिरयोकी ल्यांई फिर इसलोकमं 
पतन नहि होवेहै ८ उपासक रोक ब्रह्मरोकमें जाकर 
महापररुयपर्य॑त निवास करते तिनका फिर पीडे पतन 
नहि होवेहै उपासक फिर ब्ह्मरोकसे रोटकर नहिं 
आति ) तथा बह्यरोकमे गयेहूये उपासक रोक महा- 
प्रर्यके अंत बह्माके साथहि परमपदमे प्रवेश करते हें 
इति ) इत्यादि श्चुतिस्मृतियोक भरमाणसे उपासक ठोक 
जह्यरोकम महाकट्पपयंत दिव्यसुखोको भोगकर पिर 
महापरख्यके अंतमे जह्माके साथ मोक्षपदको प्राक्च होते है 
इसख्यि कव्पपर्यत अथोत्‌ जरह्माकी आयुपर्यत स्थिर रह- 


नेसे उपासना फएररूप सुख चिरकारुतक रहता & 
इति \६\ 


ज्ञानजस्यानेदसङ्कत्िमत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
सासारिकभोगजालाटपरतानां चमदमतितिक्षा- 


भन्दा १८ 


( २७४ ) 


दिशणयुक्तानां चिरशुपनिषदथविचारजनितविवेकसंः 
स्काराणामनिरीकांतात्मध्यानपरायणतोद्धतसम्यग्ज्ञा- 
नानां जद्यनिष्ठानां वर्तमानदारीरपातानतरं यन्मो- 
क्षाख्यं सुखं जायते तस्य कदाप्यंतो न मवति कृनि- 
माण्येव हि वस्तुजातानि कमेण क्षीयंते विनयति च 
ज्ञानस्य तु करियाशल्यलवात्तत्फलं खुखमप्यकरचिमल्वा- 
दश्चयं भवति तच्वन्तानेनदहि जीवः किदेश्वरेणैक्धीमावं 
गच्छति न पुनस्ततः पराद्य स कदापि जीव मावसखु- 
पयादयतः परमेभ्वरानुपरविष्टल तस्य पारमेभ्वरमनत- 
मश्चयं खख भवतीति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


ज्ञानजस्यानैल्मक्ृत्रिमत्वात्‌ ॥ तथा जो पुरुष संसा- 
रके मो्मोसे उपरामहये शम दम तितिक्षा आदि ग॒र्णो- 
करके युक्त होकर चिरकार उपनिषदोके अर्थविचारणेसे 
विवेकके संस्कारे सहित एकांतमं आत्मतच््वके ध्यानसे 
पू्ण॑वच्वज्ञानकरके शु क्तमये बह्मके स्वरूपे सथिरदृत्ति 
होते है तिनको वर्तमान शरीरपातके अर्नतर जो मोक्षरूप, 
सुख भा होवे. है सो अनंत होवे डे अर्थात्‌ तिस सुखका 
कवीभी नाक्च नहि होवे है क्योकि जो कृत्रिम पदाथं होते 
ह तिनदिका कार पायकर क्षय ओर नाश होवे है ओर 


( २७५.) 


तन्ज्ञानतो कोर क्रियाजस्य्‌ नदिं इसङियि उसर्का फएर- 
रूप सुखी अङ्कत्रिम होनेसे अक्षय होवे है क्योकि तच्त्व- 
ज्ञानसे जीवका इश्वरके साथ एकीभाव होवे है ओर 
पिर कवी. तहासे रोटकर तिसको जीवपणेकी प्रासिं 
नहि होवे है ईन्बरमे भ्रवेदा किये हये जीवात्माको इन्व- 
रके सवरूपका परम अश्चय ओर अनतं खुख प्राच होवे 
है इति \ ७1 | 


एवं कर्मोपासनाक्ञानजस्य सखुखस्यावधि निरूप- 


यिलवाधुनाध्यात्मिकादिघमोलुसखारेण परलोकगतिं 
वणेयति 


सदयरोकमाध्यात्मिकाः ५८१ 


तन्न ये पूर्वोक्तमश्ंगथोगात्मकमाध्याल्मिकधमे- 
माशिता मर्चलि ते तत्परिषाकेन ब्रह्मणो निवासस्थानं 
सस्यलोकंः भराञ्ुवैति यत्र ते ब्रह्मसमानदिव्याननर्प- 
कालं भोगान्‌ ख॒क्तवा महाकस्पाते ब्रह्मणा सहैव मोश्च- 
पद्‌मधिगच्छतीति ॥ 

इसप्रकार कमं उपासना ओर नज्ञानके सुखकी अव 
धिका. निरूपण करके अन आध्यासिक आदि धर्मक 
अचुसारः पररोकमें गतिका वणेन करते हैँ ( सत्यलोक. 


( २७६ ) 


माध्यात्मिकाः ॥ तिनमे जौ पुरुष पूर्वोक्त यमनियमादि 
अर्टागयोगरूप आध्यात्मिक धर्म॑का आचरण करते हें 
सो तिस धर्मके परिपक्र दोनेपर जह्याका निवासस्थान 
जो सत्यलोक है विसको प्राच होते है ओर तदयं सो 
ब्रह्माके तुल्य दिभ्यभोगोको दीर्धकाख्पर्यत भोगकरके 
फिर महाकल्पके अंतमे बह्माके साथहि मोक्षपदको भ्व 
होजाते दँ इति ॥ ८ ॥ 


आधिदैविकाः खर्खोकम्‌ ॥ ९॥ 

ये किल थज्ञादिभिर्देवतायजनात्मकमाधिदैविक- 
चर्मखुपासते ते राक्राधिपल्यं नानादेवगणनिवासस्थलं 
नंदनादिदिव्यारामोपेतं खगलोकं व्रजंति यत्र ते खध- 
अस्तंचयालुसारेण दीषेकालं खगेखुखं क्तवा कारेन 
क्षीणदुण्यरादायः पुनरिमं मलष्यलोकख्पागद्य श्रीमतां 
छयुचीनां खेषु जाय॑त इति ॥ ९ ॥ 

आधिदैविकाः खर्लोकम्‌ ॥ तथा जो पुरुष पूर्वोक्त 
यज्ञ तप म॑न्ावुष्ठान आदिसे देवलायौंका आराधन रूप 
जाधभिदैविक धर्मका आ्वरण करते हेः सो तिखके परिपक्त 
होनेषर मरणेके अन॑तर्‌ जं इन्द्रराजा है ओर जर्हां 
नानाभरकारके देवता्योके समूह निवास करते ह ओर जो 


( २७७) 


नैदनवन आदि दिव्य सदर वगीचोकरके शोभायमान 
है ठेसा जो खरगीरोक ह तिसको प्रा होते ह ओर तहां 
सो अपने धर्मस॑चयके अनुसार दीधरकारुपर्यत स्र्भके 
सुखको भोगकरके पीठे कार पायकर पुण्यके श्रीण 
होनेसे फिर इस मनुष्यरोकमे आयकर धनवान ओर 
पवित्र छोकोके धरम जन्म ठेते ह इति ॥ ९ ॥ 


यथासंचयं चाधिमोतिकाः ॥ १०१ 


ये तु भूतदितात्मकमाथिभोतिकधमेमलुति्ठंति ते 
यथासंचयं परलोकगतिं लभते यादृष्छां येन जीवहित- 
मितं भवति तदलुसारेणैव तस्य गत्तिमैवति सम्य- 
गुत्तमक्रमेण भूतदहितकारिणः खगे गमनं जवति मध्य- 
मक्रमस्यांतरिश्चरोके ज्योतिश्चक्रे निवासो जायते हीन- 
ऋमस्य त्वस्मिन्नेव रोके जीमतां छचीनां सदनेषुजन्नं 
जायते सर्वेप्येते किराष्यात्मिकाधिदै विकाधिभौतिः 
कधमभेनिरताः सकामा एवोक्तक्रमेण खगीदिलोकंः 
गच्छति निष्कामास्तंतः+करणुद्धिपूवैवं तत्त्वक्ञानम- 
चाप्य कैवल्यमोश्ं प्रयांति पूवखुक्तस्याप्याध्यात्मिका. 


दिधमेष्लस्यपुनरचनिरू्पणं पररोकगतिभदरीना्- 
मिति बोद्धन्यम्‌ \\ १०१ 


( २७८ ¢ 


यथा संचयं चाधिभौतिकाः ॥ तथा जो पुरुष पूर्वोक्त 
जीवहितरूप आधिभौतिक धर्मका आचरण करते हँ सो 
अपने धर्मसंचयके अनुसारहि परखोकर्मे गतिको भप्च 
होते ह अर्थात्‌ जिन पुरुषोका जितना जीवहितरूप धर्म- 
सं्चय किया हषे है तिनकी तिसीके अनुसार गति दोषे 
है तिनमे जो पूर्वोक्त भकारसे पूर्णरीतिसे जीवहितधर्मका 
आचरण करते ह तिनको खर्गरोककी , प्रक्षि दोषे ३ 
ओर जो मध्यमदरीतिसे जीवहितध्मका आचरण करते है 
स अंतरिश्चरोक तारागण जायकर निवास करते दै 
ओर जो कनि्ठरीतिसे थोडा जीवहित करते है तिनका 
-फिर इसलोकमेषि धनवान पविन्न कुख्वारछोके धरमे जन्म 
-हीता है सौ यह जाध्यास्मिक आधिदैविक आधिभौतिक 
-इनः तीनों धर्मौवाङे जो सकाम होवे तोहि यह उक्तरी- 
तिस जह्मलोक आदि छोकोमे जाते है ओर जो यह सव 
निष्काम केवरुमुयु्चु होवें तो अंतःकरणकी शयुद्धिसे 
तत्वक्ञानको भासत होकर कैवस्यमोक्षकरो भरा्च होते हँ 
यद्यपि आध्यास्मिकादिधर्मका पीडे फर कथन कर अये 
& परंतु परलोकगतिके दिखानेके छ्य यहां फिर तिका 
निरूपण किया है सो जानना चहिये इति ॥ १० ॥ 


( २७२ ) 


योयभाध्यात्मिकादिधभे्वारिणां परलोकगतिप- 
कारो निरूपितः सतु जीवात्मनो देदात्एधक्तवे स्येव 
संगच्छते प्रथक्लवं च जीवस्य विवादास्पदमिखन्न 
तक्निर्णयं दसेयति - 
जीवप्रथर्तवं साश्षिसखात्‌ ॥ १९११ 


जीवात्मसोऽस्मात्पांचभौतिकरारीरात्‌ पथक्तत्वमव- 
म॑तय्यं कुतः साक्षिल्लात्‌ यो दि थस्य साक्ची दघ 
भवति स तस्माद्धि गवति यधा चटद्घ्म चटाद्धिनो 
मवयेवं करामि स्थुलं चा मम कलेवरं मौरवर्णं ठंवा- 
करति इख वेखेवमिदं तथा (५ 
वस्य परथक््वमनुभूयते नहि ब्रष्टु खं कचिद्ध 
वितुमदैतीयतो देदालीचस्य भिक्षत्रभेयावसीयते ११ 

जो यह आध्यात्मिक आदिधरमके आच्रणकरनेवा- 
रकी पररोकगतिका निरूपण करियारहैसो तो जीवा- 
त्माके इस देसे भिन्न होनेपरहि बनसके हे ओर जीवा- 
त्मा इस देदसे भिन्न है किं नहि इसवार्तामे संशय होने- 
प्र अव तिसका निणेय कथन करे है ( जीवषथक्त्वं सा- 
किस्वात्‌ \\ इस पांचभौतिक शरीरसे जीवात्माको भिन्न 
जानना चदिये क्योकि जो जिस बस्तुका द्रष्टा वा साक्षी 


(२८० 9 


होवें ॐ, > 


होवे है सो तिस वस्तुक भिन्न होवे हे जैसे घडे देखने- 
वाखा पुरुष घडेसे भिन्न होवे है तैसे यह मेरा शरीर 
पतराहैवा मोटा गौरवे है ठवाहै वा छे है 
इसप्रकार भिन्न प्रतीति होनेसे शरीरसे जीवात्मा भिन्न 
अनुभवे आता ह क्योकि देखनेवाखा ओर दश्यपदार्थं 
यह दोनों एकरूप नहि दोसकते है याते जीबात्माको 


शरीरसे पृथकूहि जानना चहिये इति ॥ ११॥ 
्वेशनिर्ममाभ्याम्‌ ॥ १२१ 


'अनेन जीवेनात्मनादुपरविदय नामरूपे व्थाक्र- 
चाणिः स एष इह प्रविष्ट आनखा्रेभ्यो यथाक्चुरः 
छुरधानेऽवरितः इति छंदोग्यन्रहदारण्यकोपनिषद्भ- 
चनालुसारेण जीवस्य दारीरे प्वेदो जाथते तथा 
"एतस्य हृद्यां प्रयोतते तेन परयोतेनेष आत्मा नि- 
घकरामति चश्चुषो वा मूर्ध वान्येभ्यो वा दारीरदेदो- 
भ्यः इति बृहदारण्यकवचनानुसारेणच मरणसमये 
जीत्रस्य रारीराद दिर्निर्ममनं भवलयतः पवेदानिर्ममा- 
भ्यां जीवस्य दारीरात्ए्यत्त्वमवसीयते यथा पुरुषो ग्रहं 
प्रविद्ानिगीच्छन्‌ वा न गरदरूपो भवयेर्व जीवोपि 
हारीराचछथगेवावगंतव्य इति ॥ १२॥ 


(२८१ ) 


भवेशानिर्भमाभ्याम्‌ ॥ ( इध्वरने विचार किया कि इस 
जीवरूपसे प्रयेदाकरके नासरूपका विस्तार करू, सो यह 
यह शारीरे सिरसे केकर नखपर्येत प्रविष्ट हया है जसे 
मियानसे उस्तरा प्रविष्ट होता है इति ) इस छंदोग्य ओर 
बृहदारण्यक उपनिषत्‌के चचनके अनुसार जीवात्माका 
शरीरम प्रवेश सिद्ध होचे है तथा ( मरणकारुमे इस पुर- 
पके हृदयम प्रकाश होवे है तिससे जीवात्मा नेत्रेसि वा 
मस्तके अथवा शरीरके दुसरे अर्गोसे वाहिर निकर 
जाता है इति ) इस वृदाएरण्यक उपनिपते वचनके 
अनुसार मरणकारुमे जीवका शरीरस बाहिर निकर्ना 
सिद्ध होवे है जसे पुरुष धरम भ्वेशकरने ओर निर्गमन- 
करनेसे धरते भिन्न होता है तैसेहि जीवात्माकोभी शरी. 
रसे भिन्न निश्चयकरना योग्य है इति ॥ ९२॥ 


अनादिसवाभिधानात्‌ ॥ १३ ॥ 


"अविनारी वा अरेऽयमात्माजुच्छित्तिधमीःजीवा- 
पेतं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो भ्रियतेः 'अजो नियः 
छभ्वतोयं पुराणणो न इन्यते इन्यमाने इारीरेः इत्यादि 
शतिस्ष्तिवचनान्यात्मनोऽविनाशित्वं भतिपादय॑ति 
रीरस्य च श्णभंशुरत्वाद्धिनारित्वं परलक्चमेवातो 


(२८२ ) 


विनादिनो देदादविनारिनो जीवस्य भिन्नत्वं युक्त 
मेव ॥ १६३ ॥ 

अना्चित्वाभिधानात्‌ ८ अरे मैत्रेयि यह आता 
विनास्च ध्म॑से रहित अविनाशी है जीवसे रहित हया 
शरीरहि मरता है जीव नहि मरता है यह आत्मा अज 
नित्य शाश्वत ओौर पुरातन है शरीरका नाञ्च होनेसे 
इसका नाश्च नहि होवे है इति ) इत्यादि श्रुतिस्स्तियोके 
वचन आत्माको अविनारी प्रतिपादन करते हँ ओरक्चरीर 
तो कश्षणभंगुर होमेसे ्रत्यक्चहि ना्षवान्‌ है यातं विनाश 
वान्‌ शरीरसे अविनाशी आत्माका सिक्नपणा युक्ति 
हे इति ॥ १६ ॥ 


मश्भत्तराभ्यामवधारणात्‌ ॥ १४ ॥ 


कटठोपनिषदि यमनयिकेतसौोरूपाख्यानं वसते तच 
ध्येयं पेते विचिकित्सा भनुष्येस्तीव्येके नायमस्तीति 
चैकः इति मरणार्नतरं जीवसद्धावविषये नचिकेतसः 
प्रश्नोस्ति हत त इद्‌ वक्ष्यामि गद्यं ब्रह्म सनातनं 
यथाच मरणं प्राप्य आत्मा मवति मौतम योनिमन्ये 
परथते रारीरत्वाय देदिनः स्याणमन्येच संयति यथा 
कर्म यथा श्ुतःभिति मरणानंतरमन्यदारीरभासि्जी- 


( २८२ ) 


चस्य भवतीति यमस्योत्तरं वन्तेते एव प्रश्चोन्तराभ्यां 


जीवस्य प तस्य श्ारीरद्धिगल 
मवसेयम्‌ \ १४ \ 


प्रश्चोत्तराभ्यामवधारणात्‌ ॥ कठ्डपनिपतमें यमराजा 
जर नचिकेताका इतिहास छिला द इसम्‌ नचिकेताने 


म्रश्च किया हे कि ( मचुष्यक मरणेके पीडे जो यद विचार 


होता है कोद कहते द जीवात्मा रहता ई कोद करते टं 


इख नदि. रहता दे इसका कथः निर्णय हे ) ओर तिस- 


यर यमराजएका यह उत्तर छख है \ दे नप्चकता तुद्घको 


यह गुह्य सनातन वेदकी चातौं कता कि जसं यदह 


भरणेके पीडे जीवात्मए र्ता इ मरणेके पीर दुख 
शरीर धारण करमेको अपने कूम अआ! 


र बुद्धिके अनुसार 
कोई जीवतो साताके गभम्‌ जाकर जस्मङेते हे जौर को 


जीव वृक्ष रुता आदिक होते दै इति ) इस प्रश्न आरं 
उन्तरद्वाराभी जीवका देसे पृथकपणाहि निश्चय दोषे 
हे इति \ ९४ ५ 


योगिनां परकायभ्रवेराच \॥ १५१ 


© ; 
दीधैकाखम्ंगयोगाभ्याखपाटनेन विलितपाणपव- 
न्योगिनो 'र्चक्ाणायामप्रयोगेन शारीराहदिधार- 


( २८४ ) 


णाक्रमेण च खेच्छया खरारीरं विहाय परकायं पवि 
ति तथाचोक्तं योगच्ाखे ८ ब॑धकारणदोधिल्यात्पचा- 
रसवेदनाच चित्तस्य परद्ारीरावेदाः ) योगवासिष्ठेपि 
(सुखादिद्रीदराति रेचकाभ्यासयुक्तितः प्राणे चिरं 
स्थिति नीते भरविदायपरां पुरीःमिति परसिद्ध च लोके म- 
त्स्येनद्रादिथोभिनां परकाथम्रवेदाकरणं यदि जीवः दारी 
राद्धिन्नो न भवेत्‌ कथमेकदेदमपदाथान्यं पविदोदतो 
जीवस्य शारीरात्प्रथक्तवमेव निभ्रेथं भगवद्गीताथामपि 
श्रीकृष्णवाक्यं "वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि 
गृह्णाति नरोपराणि तथा शारीराणि विहाय जीणीन्य- 
न्यानि संयाति नवानि देहीति तस्मादिहोपाजितस्य 
धर्मस्य फलं भोक्त जीवस्य खगादिरोकेषु गमनं 
युक्तमेव ॥ १५ ॥ 


योगिनां परकायपरवेदाच्च ॥ तथा दीषकाठ्पर्यत अष्टा- 
गयोगके अभ्यासकरके प्राणको अपने वश्च करनेसे रच- 
कथाणायामद्धारा बाहिर धारणाकरके योगीटोक इच्छा- 
नु सार अपने -शरीरको छोडकरके दूसरे शरीरम भ्रवेश 
क्रजाति है इससेभी शरीरसे जीवात्मा भिन्न सिद्ध दोषे 
हे तथा यौगदाखरमे परतंजक्यिनिने ङ्ख है ( योगा- 


- 


( २८५ ) 


भ्याससे कर्म॑व॑धनके शिथिर होनेसे ओर मनकी गतिके 
जाननेसे योगीरोक परकायामे रवेश्च करजाते हे इति ) 
तथा योगवासिष्ठमेभी छिखिा है ( मुखसे बाहिर बारां 
अंगुरुखानपर रेचकप्राणायासकरके प्राणको दीषंकारप- 
यत सिर करनेसे योगी परकाया्मे प्रवेश करजाता है 
इति >) ओर यद वातं रोकोमेभी परसिद्ध है फ मस्खेन्द्र 
योगी सकरद्वीपके राजाके शरीरम पवेश करताभया 
दौकराचाथ दश्षिणके राजाके शारीरम प्रवेश करताभया 
इत्यादि ओर भी योगियोकी वार्ता सुननेमें आती है जो 
जीबास्मा शरीरसं जुदा नहि देवे तो फिर योगी एक- 
देहको छोडकर दूसरी देहम कैसे प्येश करसके इसख्यि 
जीवको शरीरसे जुदाहि निश्चय करना योग्य है तथा 
गीतामें ्रीकरष्णजीने भी का है ( हे अन जसे पुरुष 
पुराणे वरस्रोको छोडकर फिर नवीन चख पहर ङेता है 
तैसेहि जीवात्मा पडे रोगादिसे जीण हये चरीरको 
छोडकर दृसरे नवीन शरीरको धारण करता है इति ) 
यातं यह वातौ सिद्ध हरईकि इसरोकर्मे उपायन किया- 


हया धर्म॑का फक भोगनेको जीवात्माका खगादि रोके 
जाना ठीक हे इति ॥ १५] 


( २८६ ) 


इत्थं जीवस्य देहात्णथक्लमभिधाथेदानीं तस्य ख- 
रूपं वणेयति 
कार्योपाधिचेतन्यं जीवः ॥ १६ ॥ 
यदेव ब्रह्यणब्धैतन्यं धक्रुलयात्मककारणोपाधिसदी- . 
ग्वरसज्ञको भवति तदेवाविव्ययायुक्तं प्रकृतिकायोपा-. 
धिसल्ीवत्वमापदयते प्रकरतेथोनि मनःप्रसुखानि काथो- 
णि तैरुपदहितं चेतन्थं जीवस्य खरूपं विज्ञेयम्‌ ॥ १६ ॥. 
इसप्रकार जीवका देहसे भिन्नपणा निरूपणकरके अव 
तिसके स्वरूपका वर्णन कर हैँ (कार्योपाधिचैतन्यं जीवः 
जो बह्मका चैतन्य ग्रकृत्तिरूप कारणरउपाधि युक्तया 
ईभ्वर कटाता है सोई चैतन्य अविद्याकरके युक्तमया 
ग्रकृतिके कायंरूप उपाधिकवाला होनेसे जीवभावको भ्र 
ह्योवे है अथात्‌ भ्रकृतिके जो मन बुद्धि आदि कायंदहें 
तिनके संयुक्त जो ब्रह्मका चैतन्य है सा जीवका स्वसरूप 
जानना चहिये इति ॥ १६॥ 
कार्यसखरूपं वणेयति 
षोडराविधं कायम्‌ ॥ १७ ॥ 
वागादीनि पंच कर्मल्ियाणि आ्रादीनि पंच ज्ञाने- 


( २८७ ) 


न्द्रियाणि प्राणादयः पच प्राणा सनश्ेति षोडरासं- 
४9 


स्याव प्रकृतेः कायं ज्ञीवस्योपाधि्भगाधिष्ठानं चन्तेते 
इदमेव च जीवस्य सृ््मरारीरमाइरनेनेवहि संयुक्त 
चेतन्यं जीवपदयाच्यं मवति संसरति चानेन संसारे 
याचत्कैवस्यं कैवल्याधिकारं पातु जीवचैतन्यं न्टा- 
विद्य का्यौपार्धि विहाय. खरूपेणाचतिष्ठत इति \) १७ 


अब भकृतिके कार्योका वर्णन करे है ( पोडविरध 
(- 8 


काम्‌ \ बाणी दाथ पैर गुदा ! 


ठग यह पांच कर्मद 
न्द्रयं ओर श्रोत्र त्वचा नेत्र जिह नासिका यह पांच' 


ज्ञानइन्द्रिय प्राण अपान व्यान समान्‌ उदान , यह पां 

प्राण ओर एक मन यह सोर भरकृतिके कायं जीवी 
उपाधि ओौर जीवके मोग भोगनेका आश्रय ह अथौत्‌ 
इनके दाराहि जीवात्मा वादहिरके भोगोको भोगता है सो 
इन भिरेदह्ये सोां तत््वोकोटि जीवका सुक्ष्म शारीर कहते 
हे इस सुष्ष्म्चरीरसे भिराहयाहि बह्मका वचेतस्य जीव 
नामवाका छोय हे ओर इसीके साथ जन्मजन्मातरोम 
रमण करता ह जबतक कैवस्य मोक्ष नहि होवे ओर 
जन यह जीवात्मा तत्वज्ञानसे कैवस्यमोक्षका अधि- 
कारी होवे है तो तव अविद्याके नाश होँनेसे कार्यं उपाः 


( २८८ ) 


धिको छोडकर अपने स्वरूपभूत जह्यरूपसे स्थित दीव 
है इति ॥ १७॥ 
इत्थं जीवस्य खरूपमभिधायेदानीं तस्येश्वरतंच्रल्- 
माचेदयति 
परेभारातात्तदात्मजत्वम्‌ ॥ १८ ॥ 


“मायातुं पकरति बि्यान्मायिनं तु महेश्वरं तस्या- 
चथवभूतैस्तु व्यासं सवेमिदं जगत्‌ (ममैवांरो जीव- 
लोके जीवभूतः सनातनः इत्यादिश्चुतिस्षतिप्रमाणा- 
स्तीवस्येश्वरांखभ्रूतत्वादीश्वरात्मजत्वं बोद्धव्यं परमे- 
श्वरस्य जीवः पुन्नोपम इव्यर्थः यथा पुज; पितुरधीनो 
भवयेर्वं जीवस्यापीन्वराधीनत्वमस्तीति विज्ञेयम्‌ १८ 

इसप्रकार जीवका स्वरूप कथनकरके अव तिसका 
ईन्वरके अधीनपणा दिखलरावे है ८ परेशां्त्वात्तदात्म- 
जत्वम्‌ ॥ भ्वेतान्वतरउपनिषत्‌मे डिखा है कि ( मायाको 
र्ति जानना चहिये ओर मायाके अधिष्ठाताको ईन्वर 
जानना चये तिस ॒ईश्वरके अंशारूप जीवोकरके यह 
सर्वं जगत्‌ पूर्ण होरहा है इति ) तथा भगवतगीता भी 
ङिखा है ( इस जीवखधिमं मेराहि सनातन अश्च जीव- 
रूप बनाया है इति) इत्यादि शरुतिस्पृतियोके भमाणसे 


( २८९ ) 


जीवको ई्वरका अंशरूप होनेसे ई्वरका पुत्तरूप जानना 
चहिये अथात्‌ जीव ईश्वरका पुत्रतुख्य है सौ ञेसे पुन्न 
पिताके अधीन होवे ह तेसेहि जीवभी सदा दईन्वरके अधी- 
नहि रहता है इति ॥ १८ ॥ 


असेदेपि पथस्सवसुपाधिभेदात्‌ ॥ ९९ ४ 


यद्यपि खकीयेन चेतन्धास्मकेन रूपेण जीवेम्वरयोः 
परस्परं मनागपि मेदो न॒ वियत्ते परंतु कायैकारणो- 
पाधिनेदात्तयोः पथक्लवं संजायत्ते कारणोपाधित्या- 
दीश्वरस्य सचैन्ञत्वसवैशाक्तित्वादिमस्वं जीवस्य तु 
का्यौपाधिवद्ादल्पन्ञत्वाल्पराक्तित्वादिर्वः संमवदयतः; 
खरूपेणाभिन्नोपि जीवः परेरात्पुथगस्तीत्ति बोद्धव्यम्‌ 


अभेदेऽपि पृथक्स्वमुपाधिमेदात्‌ यद्यपि अपने चैत. 
स्यस्वरूपसे ते जीव ओर ईश्वर इन ॒दोनोमे आपुसमे 
खछसी मेद नहि है परंतु कायै ओर कारण उपाधिके 
मेदखे तिनक्छा भेद रोवे हे भरकृतिरूप कारण उपाधि- 
वाडा होनेसे दन्वर सवैज्ञ ओर सर्वं शक्तिमान्‌ है जौर 
सुक््मशरीररूप कायं उपाधिवासा नेसे जीव अल्प्ञ 


ओर अस्य शक्तिमान्‌ है अथौत्‌ चेतस्यसरूपसे ईन्धरसे 
भन्दा, १९ 


[1 


( २९० ) 


जीव अभिन्न होनेपरभी उपाधिमेदसे ई्वरसे जीव प्रथक्‌ 
जानना चहिये इति ॥ १९ ॥ 


प्थक्त्वेनिदरीनमादं 
घटाकादावत्‌ ॥ २० ॥ 


यथा घटा््यतरितञकादाः प्रणोकाराद्धटोपाधिव- 
दात्पथग्भवति सम्यगानद्धसुखेनघटेन समं सएवच 
देरांतरं नेतुं रच्यते तद्धल्ीवोप्यंतःकरणावच्छिन्नः 
परेशात्पथग्भवति कर्मर्वधनैरानद्ध्ांतःकरणेनसहं 
जन्मांतर प्रयाति तथोक्तं भारतमोक्षधर्मे कर्मणा 
बद्ध्यते पूर्वं कर्मणा चोपरूभ्यते कर्मणा नीयतेन्यत्र 
खक्रतेन बरीयसेति ॥ २० ॥ 

ईभ्वरसे जीवके परथकूपणेमे द्टांत कहते है ( घटा- 
काद्यवत्‌ ॥ जैसे धटर्मे आयाहवया आकाञ्च घटकी उपा- 
धिते पूणं आकाशसे,भिन्न होजाता है ओर भटीप्रकार 
सुख वंद करनेसे सह आकाश घटके साथ दूसरी जगा 
नवका जाता है तैसेहि जीवभी अंतःकरणसे मिटा इया 
न्धरसे पृथक्‌ होवे है ओर कर्मरूप वंधनसे वांधा हया 
दुसरे जन्मजन्मातोको प्राक्त हषे है तथा महाभारत्के 
मौश्षधसैपर्वमे छिखिा है (यह जीव अपने बङवान्‌ कर्मौ- 


(२९१ ) 


करे व॑धायमान होवे है ओर कमोक्रके जन्म ङेता 
है ओर कर्मोकरके दुरसी जगा जाता है इति \॥ २.० ॥ 
हृष्टातातरमाद ` 
दीपरिखावद्धा ॥ ९१ ॥ 


यथान्व दीपरिखायामारूढो वहिः सवैयापका- 
दः एथर्भवति सएव च दीपेन सर्‌ स्थानांतरसुप- 
नीयते तद्ूर्द॑तःकरणोपहितस्य जीवात्मनः; परेशात्प- 
थर्मावो देर॑तरगसनं च वेदितव्यम्‌ \ २१॥ 

इस बातमे अव दूसरा द्टात कहते हँ ( दीप्िखा- 
वद्धा \ जैसे दीपककी चत्तीपर चडाहया अचि स्वैव्या- 
पक अधिसे पृथक्‌ होवे हे ओर सोहं अञ्चि दीपकके 
साथ दूसरी जगा चराजावे ह तेसेहि अंतःकरणासे भिरे 
हये जीवका देश्वरसे पृथक्पणा ओर जन्मांतरोमे गम. 
नपणा समञ्चना चदिये इति ॥२९॥ 

परमात्मनो निरवयचल्वात्कथं ठीपरिखावत्णथ- 
कत्वमिति चेत्‌ 


विदेषरूपस्वाततुतद्धावः ॥ २२ ॥ 
समानविरेषरूपेणद्धिदिधंहि ब्रह्मणो रूपं भवति 


(२९२) 


तन्न॒ सर्वच्रव्यापकमव्य्तनिरुपाधिसमानमिलभिधी- 
यते तथांत्तःकरणो पाधियुक्तं परिच्छिन्नं विरोषरूपमि- 
स्युच्यते तन्न समानरूपस्य व्यापकल्वाञ्चिरपाधिल्वाच 
गसनादिकं न संभवति द्वितीयस्यतुविरेषरूपत्वादुपा- 
विवदाहद्यणः प्रथक्तवं घटाकारादीपदिखावत्पर- 
लोकगमनादिकं च संगच्छतेटघुमहत्स्यानेषु दीपपमे- , 
वच जीवात्मनोतःकरणद्वारा रघुभदच्छरीरेषु कमेव 
दात्संकेचविकादौ भवत इति वेदितव्यम्‌ ॥ २२॥ 


परश्च, परमात्मा क्ते निरवयव वस्तु दहै सो दीषि- 
खाकी स्यां कैसे पथक्‌ होसकता है उत्तर, विशेषरूप- 
स्वाज्ञुतच्छानः, समान ओर विङञेष इस भेदसे अद्यकादो 
कारका स्वरूप है तिनमं वें च्यापक्‌ अव्यक्त निर- 
पाधि जो अह्मक्ता स्वरूप है सो समान कहिये है ओर 
अंतःकरण उपाधिकरके युक्त जो परिच्छिन्न स्वरूप है 
सो वि्ेष कषये है तिनमे समान रूपका सर्वं व्यापक 

= होने ०, = ६) गमन 

नैर निरुषापि होनेसे देशातरोमं गमन आदि नषि 
होखके है ओर दूसरेका तो विश्ेषरूप  होनेसे उपाधिके 
वससे जद्यसे पृथक्पणा जीर धटाकाश्चदीपश्चिखाकी न्यांडं 
परलेकगमन संभवे है तथा जसे छोटे बडे स्थानमं दीप- 
कके प्रकारका संकोचविकाश् होवे है तैसेहि जीवात्मा- 


( २९३ ) 


1 (० छोटे 
कामी अतभकरणद्धारा कर्मकि वशसे छे वड दारीर 
धारण करनेमे संकोचविकाक्ष होवे दै एेसा जानना 
चहिये इति ॥ २२ ॥ 
# 9 धेदानीं € 
एवं जीवचयेन्वरात्एथकत्वक्त्वा तदथ 
मीग्वरस्य प्रच्रस्ि ददोयति 


विश्वारंभस्तद्विखासाथम्‌ ॥ २२ ॥ 


यथा पिता पुत्राणां विलासार्थं॒हम्य॑दाय्योपयनत- 
डागवनितादिपदा्जातस्य संग्रदं रते तडदीभ्वरो- 
पि खतनयोपमानां जीवानां विलासाभेमस्य सवैवि- 
धभोगसामग्रीसंयुक्तस्य जगतो निभोणं रुते नतु 
तस्य तजात्मीयं किमपि प्रयोजनमस्ति नियतक्तत्वात्‌ 


स्भैमिदं ब्रह्मांड नानासुवनसमन्विततं विविघविचि- 
अजीवविलासमनोदरं चिडामयं निमौय 


य खथमसंगः 
सन्वरोकयति तथोक्तः ब्रह्ममीमांसायां “लोकवच्चु 
लीरखकिवस्य'भित्ति\ २२1 


इसथकार जीवका ईन्बराधीनपणा निरूपण कर 
अब तिखके निमित्त दश्वरकगे चृतति दिलङवि है । 
विभ्वारेभस्तद्धिकासाथेम्‌ \\ सो जसे पितवा अपने पुर्नोके 


विदे स्यि मकान शय्या बाग ॒ताङाव आदि पदा- 


^ 


( २९४ ) 
को बनाता है तैसेहि ईन्वरभी अपने पुत्ररूप जीवोके 
विरासके निमित्त सवं प्रकारकी भोगोकी सामग्रीसे मरे- 
हये इस जगत्‌को उत्पन्न करता है उसमें ईन्वरका अपना 
भोगविखासका कुक प्रयोजन नहि है क्योकि ईश्वरतो 
अपने स्वरूपे सदा तश रहता ह ओर अनेक भुवनोंकरके 
युक्त नानाप्रकारके विचित्र जीर्वोके विराससे मनोहर 
कीडामय इस सर्वं ब्ह्मांडको निर्माण करके आप असंग 
हया देखता है तथा जह्यमीमांसमे व्यासजीनेभी ङ्स 
है ( जैसे राजा आदि धनी रोक स्वं पदाथोसं निलय 
तर्च हयेभी केवङ टीटासे शिकार आदि क्रीडा करते है 
तैसेहि ईश्वर नित्य तक्ष इयाभी केवर दीखके ख्यि 
जगत्‌कीं रचना करता है इति ॥ २३ ॥ 
हुःखमितिचेन्न सुखाथत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
जनिगत्युजरादिदुःखमयदहि किद्‌ जगत्‌ तत्क- 
शमस्य जीवानां विलासहेतुत्वस्पयग्यते इति चेननैवं 
वाच्यं कतः छ्तरायैत्वात्‌ खखायोहि, खट्ट परमेश्व 
रं सृष्टिः ! नहि जीवैः सहेश्वरस्य वेरं विद्यते येन 
खयं जगदारमेत जीवकरुणयाप्रेरितः पर- 


€ ,; 
त ढः क $ ¢ निर्यिमीरे 
मनेश्वरः स्थे खुखमयमेव प्रपंचं निर्मिमीते जनिग्धतया- 


( २९५ ) 


दिदुःख॑तु कादाचित्कत्वान्न जगतो इःखमयलापादकं 
“संभवतीति ॥ २४१ 


दुःखमिति चेन्न सुखा्थत्वात्‌ ॥ यह जगत्‌ तो जस्म 
मृत्यु जरा आदिदुः्लो करके युक्त हे सो जीवोके विर- 
सका हेतु कैसे हो सकता है इस जगाम एेसी शंका नहि 
करनी चदहिये क्योकि ईश्वरने यह जगत्‌ जीर्वोके सुखके 
स्यिहि बनाया हे ईम्वरका कुर जीवोके साथ वैर नहि था 
जो उनकेख्ियि दुःखरूपं जगत्‌ बनाता किंतु जीर्वोपर दया 
करके परमेश्वर सभी सुखरूप जगत्को रचता है ओर 
जन्ममरणादि दुःखतो कवी होता हे हमेश्चां नहि रहता 
इसखियें उससे सारा जगत्‌ दुभखरूप सिद्ध नहि होसख- 
कता यातं इश्वर जीरबोके विरासके खियेहि जगत्का 
निमीण करता है ेसा जानना म्वहिये इति ॥ २४ 

ऊत एतद्भिज्ञायते 


विषयेन्द्रियनिसोणात्‌ \॥ २५ ॥ 


चषव्दस्पद्यैरूपरस्भघात्मकाः पंच विषयास्तेषां च 
तोऽवांतर मेदा; ओच्वङ्नेच्रजिह्ाघाणास्यानि 
च चब्दादीनां ग्राहकाणीन्द्रियाणि तेषांच मोगाय- 
तनं चारीरभिलादिविखारसामग्रीनिमौणाज्ीवानां 


१, 


( २९६) 
खाथमेवेद मीभ्वरस्य जगन्निमीणकरणमवसीयते २५ 


प्रश्न | जीवोके सुखकेङिये जगत्‌का निर्माण हषे है 
यह्‌ वार्ता कैसे जाननेमे आये । उत्तर, दिषयेन्द्ियनि- 
सांणात्‌ ॥ छब्द स्पश्च रूपरस गध यह पांच विषय 
ओर इन एक एकक हजारों सेद ओर श्रोत्र त्वचा नेन्न 
जिह्वा नासिका यह पांच इद्द्ियां तिन विषयोके महण 
करनेवाखी तथा तिनके मोग भोगनेका स्थान चरीर 
इत्यादि सर्वं सामभी जीवोके खखकेडिये ईन्वरने निर्माण 
करीहुई परसिद्ध है यातं ईश्वरका जगतकों निर्माण करना 
जी्वोके खुखके लियेहि है यह निश्चय होवे है इति ॥२५॥ 


आशिषो निखत्वाच ॥ २६ ॥ 


सदैवाहं जीवामि न कदापि मरणमिथामितिसवे- 
षांमदष्यपड्युपक्षिकीरादिजीवानामेवंविधाकिकात्मा- 
छीर्निंलयं वन्तते कोप्यात्मनो मरणेन देदाद्धियोगं ने- 
खछति यदि जगतो दुःखमयं स्यात्‌ तदा न क्षण- 
मपि कोपि जीविलुखुत्सदेत तस्मादीभ्वरेण जीवानां 
खखभोगदेतोरेवास्य भ्रषचस्य निमोणमकारीति वेदि- 


तथ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


(२९७) 


आश्षिषो निल्यस्वाच ॥ सदाहि भै जीता रहं भै कभी 
नहि मरं इसपरकारकी मनुष्य पशु पक्षि कीट आदि स्व 
जीवको अपने जीनेकी अभिराषा नित्य वनी रहती है 
कोभ अपना मरणा नहि चाहता है जो यह जगत्‌ 
दुभखरूप होता तो एक क्षणभरभी कोद जीनेकी इच्छा 
महि करता इसलिये यह जगत्‌ ईम्बरने जीरभोके सुखके; 
स्यिहि निर्माण किया है ेसा जानना योग्य हे इति २९ 


तस्सममापिषीलिकायाः ॥ २७} 


तत्सुखं चतुराननमारमभ्य पिपीलिकापर्थतं सवषां 
जीवानां सममेवास्तीति विज्ञेयं “आनंदो द्यः “विज्ञा- 
नभानदं ज्रह्यः “कं जह्यः (एष द्येवानंदयातीःल्यादि~ 
श्चुतिवचनभरसिद्धस्यानंदखरूपस्य परमात्मनः सयेभू- 
तेषु खमानतयालस्यूतल्वादिति ॥ २७ ॥ 


तत्सममापिपीकिकायाः ॥ यह जो जगत्‌का सुख हे 
सो बरह्मासे ठेकर कीडीपर्थत सब जीवको बरावर ह 
पेखा जानना चहिये क्योकि ( आनद जह्य है ज्ञान ओर 
आनेदरूम ह्य है सुलबरह्म है येहि सबको आनंद देता 
दै इतति ) इत्यादि श्युतिर्योके वचने प्रसिद्धं जो प्रमा- 


(२९८ ) 


त्माका खरूपभूत आनंद है सो सर्वं भरूभाणियोमे समा. 
नरूपसे व्यापक है इति ॥ २७ ॥ 


न साधनभेदात्तद्धदस्वु्टेस्तुल्थत्वात्‌॥२८॥ 


यद्यपि देवमवुष्यपद्युपक्ष्यादीनां खुखसाधनेषु पा- 
नमोजनरायनादिष्ु मेदो वत्तेते तथापि साधनभेदेन 
सखे भेदो न मंतव्यः कुतः सर्वेषां प्राणिनां खख- 
रारीराबुङ्लतया तत्तत्साधनैरेव वुशटिजोयते यथा 
महेन्द्रस्य दाच्याछिगनेन दषो भवति तथैव द्राकरस्य 
द्यकरीरपर्दोनाह्ादो जायते यथा च देवानामश्तपा- 
नेन वृकषिर्मवति मलष्याणां च मिष्टान्नाहानेन तद्वदेव 
पछ्युपश्च्यादीनां इरितत्रणपच्रफलायदानेन तरिरुप- 
जायते तस्मात्सर्वेषां जीवानां सममेव सुखमस्तीति 
निश्चेयम्‌ ॥ २८ ॥ 

न साधनभेदात्तदेदस्तुष्टेस्तुल्यत्वात्‌ ॥ यद्यपि देवता 
सयुष्य पश पश्चि आदि जीरवांके खुखके साधन खान 
थान शय्या आदि पदाथमिं तथा छोटेरडे सरीर इन्दर 
योमिं भेद देखनेमे आवे है तथापि तिनके साधर्नोके 
मेदस खुखमें भेद नहि समक्षना चदि क्योकि सव 
जीरको अपने अपने शरीरके अठुसार अपने अपने 


(२९९ ) 


सधनोसे वराचरदि तुष्टि होमे है जसे देवतायोके पति 
इन्द्रको श्रपनी खी शचनचीके आङिगनं करनेसे जो सुखं 
हवे ह तैसेहि शूकरको अपनी शुकरीके आआङिंगन कर 
नेसे सुखका अनुभव होवे है तथा जसे देवतार्योको अमू- 
तके पानसे ओर भनुर्याको मिष्टान्न भक्षणसे जो तसि 
होवे ह सोई पञ्च पक्षियोको हरेधास पत्र फर आदिक 
भोजनसे तृ्ि हषे है याते सव जीर्घाको चराबरहि 
सुख है एेसा निश्चय करणा चाहिये इति \॥ २८ ॥ 
सुखार्थं निर्मिते संतारे किमर्थं पुनरीभ्वरः पाय- 
कारिभ्योजीवेभ्योनरकादिदंडं ददातीति चेत्‌ 
दंडविधानं तु स्यवस्याथम्‌ ॥ २९ ॥ 
तु चब्देन रकां व्यावत्तेयति समानतया सुखमय- 
त्वे पि जगतस्तच्र कमणः सुखदु;खहेतुत्वमी्वरेण श्वंके- 
तितत तततो ये केचिदीभ्वराज्ञातिक्मेण पापाचरणं कुषै- 
ति ते रोगनरकादिवंडभाजो भवंति यदि पापाचरेेषु 
दंडनिपातो न च्यतत तदा सर्व भवेदव्यवस्थितं ज- 
मत्‌ सर्वेपि निभैयाः परस्परं ुःखय॑तो विनर्येयुरतो 
व्यवहारब्यवस्थार्थं खोके राजादिद्धारा परोक्षे यमा- 
विष्धारा च भराणिषु दंडो निपात्यत इति ॥ २९॥ 


( ३०० ) 


प्रश्न, जो यह जगत्‌ जी्वोके सुखकेल्यि बनाया ह 
तो फिर पापी जीवको ईश्वर रोग दरिद्र ओर नरक 
सादि दंड क्यों देता है उत्तर, दंडविधानं तु व्यवस्था- 
थम्‌ ॥ यद्यपि समान रीतिसे यह जगत्‌ सुखरूपहि है 
तथापि ईन्वरने कोके अधीन सुखदुःखकी प्रातिका 
नियम कियाहया है तिनर्मे जो जो जीव ईन्वरकी वेद्‌- 
श्ाखरूप आन्ञाको उद्टंघन करके पापक्मोँको आचरण 
करते है सो रोग दरिद्र नरक आदि दंडके भागी होते 
है जो इश्वर पाप करनेवारोको दंड नहि देवे तो संपूण 
जगत्‌की व्यवस्था विगड जावे यौर सभी खोक निर्भय 
होकर परस्पर दुःख उपद्रव करनेसे नाशको प्राक्त हो 
जावै इसल्यि व्यवहारकी व्यवस्थाकेञ्यि इसरोकरमे 
राजा आदिकेद्धारा ओर परलोके यमराजाआदिके इारा 
ईश्वर भ्रमादी जीवोंको दंड देता है इति ॥ २९ ॥ 

दंडस्यापि परिणामे खखदेतुल्वं ढरोयति 

प्रायभित्ताचरणवत्‌ ॥ ३० ॥ 

यथा भ्रमादात्पापकर्मणि जाते परलोकस्ुखाभिरा- 
विणो बुधास्तल्लनितदुष्टादष्टपरिदारायाच्रैव भायश्ि- 
ताचरणं कुर्वति तेन छुद्धतां गत्वा परलोके केवलं 


(२०१) 


सुकरूतफटं संजते तद्वदेव जीवेषु रोगादिदंडविधानं 
द्रषट्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
| द्वरफे दंडकाभी परिणाममे खुखहेतुपणा कथन के 
ह ( प्रायश्िन्ताचरणवत्‌ \ जेसे कथी प्रमादसे पापकमं 
होनेपर पररोकमे कल्याणकी इच्छावाङे विषेकी पुरुष 
तिसके बुरेफरुके दूर करनेके छियि इसी ङोकमें जप तप 
दान आदिरूप प्रायशित्तका आचरण करते है ओर 
तिससे शुद्ध हये परलोके जाकर केवर पुण्यक फ़रुको 
भोगतें ह तैसेहि जीवाम दंडका विधान जानना चहिये 
अथीत्‌ पापी रोक प्रायधित्तरूपी दंड भोगकर शद्ध हरये 
किर केवर पुण्यके फररूप खुलको मोगते हँ इति \\२०॥ 
हृछातांतरमाद । 


आषधसेवनवख ॥ ३१ ॥ 


यथा सेवनक्ाखे कडुतिन्तावयौषधं परतिकूरमिवा- 
१३ तद्रौगनिरैर १० [ ॐ 
माति परिण्णमेच तद्रोगनिदूरणेनानंद्एय कल्पते तथैव 
दंडोपि भोगकारे भतिक्रलं दरयते परंतु परिणामे 
पापापनोदनेन खसहेतुतामाप्ते ततो दंडविधान- 
मपीश्वरस्य जीवानां सुखकारणमस्तीति वेदितव्यं 
कित्व मलुष्यलोके क 
किंच मनुष्यलोके कचिहुःखदरोनेन न जगतो दुःख- 


(३०२) 


। मयल्वमठनेयं संतिहि सत्त्वयणपरधानेषु खजैनतपःस- ` 
व्याचष्वेलोकेषु कोटि इंदारका दिव्यविमानाखूडा 
दिव्याप्सरोगणविलासिनो दीघोयुषः पीयुषादाना ` 
निर्जरसः सथैतः सुखिन इति ॥ ३१ ॥ | 


अव दुसरा दृ्टांत कहते है ( ओषधसेषनवच ॥ 
जेसे निंव चिरायता आदि कडवीकषेरी जओौपधि ठेने- 
वकत प्रतिकरूर माद्धूम पडती है पर॑तु सो परिणामे 
ज्वर आदि रोगोँको दूर करनेसे सुखरूप होवे है तैसेषि 
दडभी भोगकालमे प्रतिकरूङ अतीत होवे है पररतु सो 
परिणाममे पापोके दुर करनेसे सुखका हेतु होवे है इस- 
ल्यि पापि्योको ईन्वरका दंड देनाभी जीवोंके सुखके 
खिये जानना चहिये किंच मवुष्यलोकमें कीः थोडे 
जी्वौमे दुःख देखनेसे रसंपूणे जगत्‌को दुःखरूप नहि 
समञ्चना चहिये क्योकि सत््वगुणपधान जो खर्म जन 
तप सत्य आदि उपरके रोक हैँ तिने करोड देवता 
दिव्य विमानेमि रहनेवाे दिव्य सुंदर अप्सरा 
विरास करमेहारे कल्पपर्थत दीं उमरावाङे अमूतके 
भोजन करनेहारे रोग जरा .खल्यु जदिसे रहित सर्वर 
कारसे खली .वसते है थात इंश्वरने जीर्वोके विरासके- 


(३०२३) 


रयिहि जगतका निर्माण किया है एसा जानना चहिये 
इति ॥ ३१ 1 


ययेवं जीवानां सुखभोगार्थमेव जगतो निमोणं 
भवति तदा किम खब्दादिविषयेष्वासक्तानां जना- 
नां भववंधनं जायते | 
पमादादेव बंधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 


नहि खभावत्तः चाब्दादिविषया वंघनहेतचः\ अपि- 
तु जीव; खच्तेयेन पमादेनेव हि भववंधनं पराभ्नोति 
प्रमादो हि बहिसैखल्वं सततं बाद्यविषयेषु प्रसक्तम- 
तिम कदापि प्रयगात्मानमवरोकयति ततः खरूप- 
ज्ञानविस्मरणेन रागद्धेबादिसंसारदोषेरावलितोऽसौ 
जगति जननमरणात्मकं भववंधनं प्राप्नोति ॥ ३२॥ 

प्रश्न \ जो उक्तरीतिसे जीवोके सुख मोगकेखियेहि 
जगत्‌का निमीण होवे है तो फिर शब्द स्पशं आदि- 
विष्योमे आसक्त पुर्षोको भवचधनकी प्रा क्यो होवे 
हे उत्तर, परमादादेव चैघनम्‌ \ यह शब्द स्पर्शं आदि 
विषय स्भावसे चैधनके हेतु नहि है किंतु जीव अपने 
भूमादसेहि भववंधनको प्रा होवे है भभाद्‌ नाम वहि- 
सखताका है सो सवदा कार वाह्यविषयोमे आसक्त ह्या 


( ३०५) 


प्रमादी पुरुष तो सबैभोगसामग्रीको छोडकर वनम जाने 
परभी मुक्तिको नहि पाक्त होसकेहै जेसे शंगीऋषि 
अग्नीध्र जडभरत आदि नमे रहनेहारेभी संसारवेध- 
नको प्राप्त होतेभयेै इसप्रकारसे अन्वयवग्यतिरेकसे 
प्रमादकोहि भव्ब॑धनका हेतु जानना चहिये इति \॥३३॥ 


कस्तं पमादजन्मना जवर्बधेन बद्धस्यास्य जीव- 
स्य सुक्स्युपायः 


धसौचरणात्‌ ॥ ३४ 1 


ूर्वोक्तस्याध्यात्मिकादिधमेस्य सम्यक्तया दीर्ध- 
काठमख॑डित निषेवणेन पापात्मकमरनिरईैरणन 
क्षारयोगेनेवांद्ुकस्यास्य युरषस्यांतःकरणस्य शुद्धि- 
©. ० (= घयोनेन र * 
जोयते ततो यथोषधयोगेनापगतने्दोषस्य स्फुर 
वस्तुद्ोनं भवयेवभेतःकरणे छुद्धताशपगते पुरुषस्य 
यथाथोवरोकनसुपजायते तेनासिमांसरक्तादि नि- 
चितं दु्गघभ्यवयि्ं  खच्यरीरं क्षण मंशुरत्वादिदोषं 
च विषयेषु पर्यस्तो विरज्यते विरक्तश्च निखिं 
भटृत्तिजारं विद्टाय सतां समागमेनाध्यात्मविव्यामा- 
साेकांतवसनरीलः सत्ततमात्मघ्यानपरायणः कः- 


लेवराते कैवल्यमधिगच्छतीति ॥ ३४ ॥ 
ध्‌, ऋ,२० 


(३०७) 


इशराराधनात्‌ ॥ ३५ ॥ 

नहि जीवो धमीचरणे खतंन्ोस्ति कः किर धमे- 
संचयं नरो नेच्छति किंतु सांसारिकडयवदारविश्षि- 
मनसो वनितादिविषयाकरख्चेतसो रागद्रेषादिदो- 
षदूषितवृद्धयो नानाविधरोगादिविघ्रोपद्रुतकटेवरा 
जना न सम्यक्तया धमेसंचथं कर्तं राक्तवति अत- 
सेषां मोश्चपरतिवंधकानां विघ्नानां निचृत्तिपूवैकमाद्यु- 
धमेसंचयाथमीश्वराराधनं खखष्ुभिरवदयं कतस्य 
परमेन्वरपरसादेनास्य जीवस्य सव विघ्ा विनर्यलया- 
स्मसाक्नात्कारश्चास्य यथावस्पराटुभेवति ततोऽचिरेण 
संसारवंघना्ठिखुक्तः कैवस्यपदमधिगच्छति तथा- 
चोक्तं योगाखे (तततः पलयक्चेत्तनाधिगमोप्यंतरा- 
यामावश्चेःति ॥ ३५ ॥ 

ईम्वराराघनात्‌ \ पृक्त ध्मके आचरण करणेसै 
जीव स्र्व॑न्न नहिहै कौन ठेखा पुरुष हे जो घका सन्वय 
करना नहि चाहताहै किंतु संसारके व्यवहारे विशिक्च 
चित्तवाङे ओर सीआदिविष्योमे फसेहये ओर 
राग द्वेष आदि दोर्पोकरके दूषित बुद्धिवाङे तथा नाना 


(३०८) 


कारके रोग आदि विश्चोकरके श्चीण शरीरवाङे मनुष्य 
अपनी इच्छासे धर्मका संचय टीकठीक करने 
समर्थ नहि दोसकते इसख्यि मोक्षके प्रतिबंधक सर्व 
विश्वोकी निदृ्तिपूर्मक शीध॒धर्मके संचय होनेकेल्यि 
मुमुशुपुरुषोको ईश्वरका आराधनभी अवद्य करना यो- 
ग्यहे क्योकि ईन्वरकी भसन्नतासे इस जीवके सर्वं ॒वि- 
रोका नाञ्च होबेहे ओर आत्माका साक्षातकारभी यथार्थ 
उत्पन्न होबेहै तो पीके शीरि संसारवंधनेसि रदित 
भया पुरुष करैवस्यमोक्षको पाक्त होवेहै तथा योगशाख- 
मेभी किखाहै ( ईन्वरके आराधने अंतरआत्माका 
ज्ञान होतेह ओर सर्वविर्धोंका नाश होवे ) इति ॥६५॥ 


किच 
तन्खज्ञानात्‌ ॥ ३६ ॥ 
(ऋते ज्ञानान्न क्तिः" नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय 


ल्यादि' श्चतिभ्योधमेसंचयेनेश्वराराधनेनचसदमोश्चका- 
नेस्तच्वज्ञानमपि संपाद नीयं त्यया युरुषः भक्रति- - 


सति तत्तवद्नयमेव ज्ञातव्यं तयोरेतयोरुभयोरेवान्य- 


तोत्कान्यसिलान्यपि तत्वान्य॑त भवंति, तत्र पुरुषो 


(२०९) 


निलोऽनादिश्वेतनोनिरवथवोऽप्रसवधमाव्यापकोऽ- 

व्यक्त; शुद्धेति धकूतिस्त्वनादिर्निंल्ाजडखमावा 
चिशणात्मिका प्रसवधमिप्यव्यक्ताव्यापकाचेति तच 
पुरुषस्य रूपद्रयं निरुपाधिकं सोपाधिकंच ब्रह्मांडस्यां- 
तयेदिश्च सरयैच्न स्थिरषवरपदा्थेषु समानतयालुगतम- 
व्यक्तमिगं निरुपाधिकमित्युच्यते तदेव जह्यश- 
व्दवाच्यं बोद्धव्यं सोपाधिकं तु द्विविध जीवेश्वरभे- 
दात्‌ त्न भकतः शुद्धसत्वेन संयुक्तः जहम ईश्वरः 
परघात्माचेत्युच्यते छद्धसतत्वाधिष्ठानात्स सवैन्ञः 
स््राक्तिमान्‌ सर्वाततयौमी सर्वेन्वरो मवति पकृते- 
रश्द्धांरिनाविव्यासंक्ञकेन संयुक्तः ब्रह्म जीव इत्यभि- 
धीयते अश्युद्धसत्त्वांच्ाञ्रयणेन जीचोऽस्पन्ञोऽस्प्- 
क्तिरनीश्वरो मवति 1 एवं पुरुषस्य निरपाधिकसोपा- 
विकमेदेन ज्य हेभ्वरो जीवः इति संज्ञां विज्ञेयं 
तद्रत्पक्रूतेरपि सत्त्वरजस्तमसां जयाणां गुणानां व्यति. 
ऋमात्‌ मायाऽवि्या मलिना चेति संन्ञात्रयं जायते 
तत्न सत्वुणम्रघाना साया रजोशुणप्रघानाऽविया 
तमोखणभघाना मलिना चेयभिधीयते तत्र मायासं- 
लिकेभ्बरस्पोपाधिभेवति अविव्यासंक्तिका जीवस्योः- 


[कि , षव 


( २१०) 


पाधिजोयते तमः प्रधानाया मलिनायाः सकारावे- 
म्वरसंकल्पाजसारेणाकाङादिपंचमदाभूतोत्पत्तिक्रमेण 
समस्तमिदं जडात्मकं जगदुपजायते तदेवं सर्वमेवेदं 
जडचेतनरूपं विभ्वं परकरतिपुरुषास्मकं विज्ञेयं तत्रेश्वरो 
जीवति पुरुषस्य संज्ञाद्रयसुपाधिनिमित्तिकमेव मा- 
ग्यागरक्षणया दयोरूपाधिपरित्यागेनैकमेव बह्याव- 
दिष्यते धक्तिश्चापि ब्रह्मणः खभावभूता राक्तिरेव 
न ततः एथग्भवितुमरेति यथा वहेदंहनरक्तिने कचि- 
दपि वहेः एथगुपलभ्यते रदाक्तिदाक्तिमतोरभेदात्‌ 
ततः सर्वं खल्विदं ज्यः श्रह्यैवेदं विश्वमिदं वरि. 
छमिःटयादिश्चुतिवचनाद खिरमेवेदं सचराचरं विश्वं 
्रह्यलेनावलोकनीयं दे वदानचमसष्यपद्युपक्षिकीटप- 
तंगच्रश्षखतानदीनदाणेवपवैतरविश्ारिग्रहनक्षनादि- 

नानामेदभिन्नतया प्रतीयमानमपीदमेकरूपमेव त~ 
शव्यं ब्रह्यणो हि तीयस्य वस्त्वंतरस्याभावात्‌ तथाच 
श्ुतिवचनं !एकमेवादि तीय नेद नानास्ति किंचनेति 
नष्टनेकानां परस्परभिन्नाक्रतीनां श्ूषणानां खणोद्‌- 
व्यतवं नवा स्थूलखश्महसरदीघोद्यनेकाकाराणां पात्राणां 


शदः परथक्त्वं मवलेवमेवेदमचिलं जगद्रद्यजत्वात्त- 


(३११) 


दरूपमेव बोद्धव्यं नल अडचेतनात्मकसखुभयरूपहि किठेदं 
जगदुपलभ्यते तत्कथं जडस्य जद्यरूपत्मिति चेत्‌ 
नेवमवराहकनीयं कुतः सवेस्याप्यस्य विश्वस्य चतन्‌- 
खरूपत्वात्‌ चितेः स्फुरणमेवदहि जडाकारेण प्रतिभा- 
तीति वेदितव्यं न वास्तवं किंचिद्रस्तु जडं विद्यते 
बहुस्यां जायेयेति श्तिवचनालुसारेणेश्वरस्य संक- 
ल्पादेवास्य विश्वस्योत्पत्तिजीयते नदीश्वरः कुतश 

दन्यतः सामद्रीमानीय जगन्निमीण इर्ते तस्य सं- 
करुपमयमेवेदं सर्वं न किंचित्कखिनं चस्लव॑तरं विद्यते 
यथासत्खन्ने संकस्पादते न किंचिद्भस्त्वंतरं भवति । 
चेतनास्मकल्वाच संकल्पस्य खवेमेवेदं चेतनस्यैव रफ- 
रणं विज्ञेयं केवरं जीवानासुपमोगायेभ्वरेच्छ्या त्नं 
कठिनल्वादिकः पतीयत्ते अततएवाभ्यासवखेन ना. 
तीनां केषांचियोगिनां सवेमेवेदमवका्चात्मकसमेव 
संजायते तेहि किरु एथिव्यां मल्नत्युन्मल्वतिव्व पर 
तानप्यंतरतः पविरति दढभित्तिस्थानेषु निरद्धाश्चाषि 
निगच्छति परिद्धमेतव्योगवासिछादीतिरहासेषु 

जड्येतनात्मकमखिलमेवेदं विभ्वं चेतनन्रह्मखरूपमेव 
सयत खमवलोकनीयं तदेतदेव तत्त्वज्ञानं जह्यनज्ञान 


( ३१२) 


वोच्यते दीधेकाराभ्यासेनास्मिन्‌ दडताखुपगते सति 
जीवो मववंधनाद्विसु्तः कैवल्यमधिगच्छती ति॥६६॥ 


तत्त्वज्ञानात्‌ ॥ ( ज्ञानसे विना युक्ति नहि होवें 
मोक्षकेखिये ज्ञानक्ते विना दूसरा कोई उपाय नहिहै 
इति ›) इत्यादि शुतिवचर्नोके अनुसार पू्ोक्त धमंसं- 
चय ओर इन्वराराधनके साथ मुयुष्ठखोकोंको तन्वन्ञा- 
नकाभी संपादन करना चहिये अव तिस तच्वन्ञानका 
रकार निरूपण करतेहै पुरुष ओर भ्रकृति यह दहि 
तन्तव जानने चहिये क्योकि इन दोनोमंहि अन्य श्ा- 
खमे छ्िखि सवी तच्च अंतशरूत होजतेदे तिने पुरूष 
नित्य अनादि चेतनस्वरूप निरवयव म्रसवधमसे रहित 
व्यापक अव्यक्त ओंर शुद्धरूपहै तथा प्रकृति अनादि 
नित्य जडउस्वमाव त्रिगुणरूप परसवधमयुक्त अन्यक्त 
ओर व्यापक तिनमें पुरुषके दोरूप हँ एक उपाधिसै- 
रहित ओर दूसरा उपाधिसंयुक्तदे तिनमं जो इस संपूण 
जरह्मांडके अंदर बाहिर स्वे चराचरपदा्थोमिं समानरू- 
पसे व्यापक अव्यक्त ओर अरक्ष्यरूप है सो उपाधिरहित 
कहियेदहै ओर दूसरा जो उपाधिसहित हे सो कतिर दौमर 
क्रारका दै एक जीव दूसरा ईइंश्वरट प्तनम भरकरप्तकं शुद्धः 


(२१३ ) 


सछगुणका अधिष्ठारा दोनेसे सो जह्य सर्वज्ञ स्वैर 
क्तिमान्‌ सर्वातर्यामी इश्वर कदियेदे तथा भरकृतिके अवि 
चारूप अशुद्ध अंशशकरके युक्त होनेसे सोई ब्रह्म जीव 
कहराताहे ओर अञ्चद् खच्तवके आश्रयणकरनेसे जीव अ- 
तपन्ञ अल्पषक्तिमान्‌ असमर्थं रेवेहे इसप्रकार सोपा- 
लिक निरूपाधिकभेदसे पुरूपके जलय ईश्वर ओर जीव 
यह्‌ तीन नाम ज्ञाते चदिये तिसीप्रकार प्रकतिकेभी 
स रज तम इन तीना गुर्णोकि उ्यतिक्रमसे माया अ- 
विद्या जोर सकिनिए यह्‌ तीन नाम होते तिनमे स्व 
गुणप्रधान साया कदियेदे रजशुणम्रधान अविद्या कटि- 
येहे जर तमेषरुणमप्रधान मङिना कदियेहै तिनमे माया 
ईन्बरकीः उपाधि जञौर अविया जीवकी उपाधिं जओ(र म- 
खिनाके सका शते दैग्वरके संकस्पके अनसार आकाशश्च वायु 
आदि पच्च महाभू तक उतचिद्धारा इख जडरूप संपूण 
जगतकी उत्पतति होबेदै सो इखभकार जड चेतनरूप संपूण 
जगत्‌ भ्रकृतिषुरुषरूप जानना चहिये तां ईन्बर ओर 
जव य पुरषे दो मेद्‌ केवर उपाधिके कारणसे ह 
जागखागलक्षणासे दोरनोकी उपाधिके त्याग देनेसं बाकी 


( ३१४ ) 


छक शुद्ध बह्महिं रहा तथा प्रकृतिभी ह्यकी स्वभावभरूत 
करक्िदे सो ब्रह्से भिन्न नहि होसकती जैसे 
दहनरूप शक्ति अञ्चिसे भिन्न नि होसकती 
काकि जर शक्तिमानमे इख जद नि दोवेै यारत 
. ( यह सेपूणं जगत्‌ ज्ये यह सर्व॑विश्वभ्ेष् जह्मरूपदे 
इति » इत्यादि ्रुतिवचरनेकि ` अनुसार यह चराचर 
संपूण जगत्‌ एक जह्यरूपटि देखना चये देवता दैत्य 
पशु पक्षि कीट परग दृक्ष कता नदी नदं समुद्र 
प्रत सूर्य चंद्रमा थद नशत इत्यादि नानापरकासते भिन्न 
भिन्न रूप प्रतीत होनेपरमी इस सपूर्ण जगत्को एक 
ब्रह्मरूप देखना चहिये क्योकि हके सिवाय कोई 
स्त॒ नदे तथा श्ुतिकाभी वचन (एकि 
अदित जहादे नानामेद ङछ नदि ह जैसे अनेक पर 
स्पर भिन्ञभिन्न आकारा खुबणके भूषण खर्णसे भिन्न 
>तेदे ओर जैसे मोरे पतक छोटे बडे अनेक प्रका- 
रके बदन भिद्धीसे भिन्न नदि होतें ततेसेहि यद संपूरणं 
त्पन्न दोनेसे जरह्यरूपदि जानना दिये । 
जड ओर चेतन दोनों रूष यहं संपूर्ण जगत्‌ देखनेमे 
ह तो 'जडपदूपथे ्हमरूप क्से होसकतेद देसी शंका 


(३१५ ) 


यहपर नहि करनी व्वदियि क्योकि यह सवी जगत्‌ 
चेतनशरूपटि है केवरु चेतनका स्पुरणदि जडके आ- 
कारे प्रतीत होय रदा वासवते कोद वस्तु जड 
नै क्योकि भ्ये बहुतरूपसे उत्पचच दोः इस श्रुति चनके 
अनुसार ई्वरके सैकट्पसेि सर्व जगत्‌की उत्पत्ति रोवेहै 
सो ई्बर कदं दूसरी जगासे ङछ सामग्री कायकरके 
जगत्को नहि रचताहे कितु यहं सव जगत्‌ उसका सं- 
कसपरूपदि दे कोई भी इसमे कछिन वस्तु नदिहै जेसे 
हम लोकोकि सभम संकव्पके विना कोर दृसरी कठिन 
वस्तु नहि रोवे \ ओर सो श्न्वरका संकल्प ॒चेतनसूप 
होनेसे यह संपूण जगत्‌ चेतनका स्फरणहि जानना 
चहिये केवरु जीर्वोके डपभोगकेखियि ईभ्बरके संकस्पसे 
इसमे कटिनपणा भारीपणा आदि प्रतीत दोवेहै इसी- 
स्यि योगाम्यासके रसे कोरकः योगिर्योकी श्वांतिके 
नष्ट दोजानेसे तिनको यह सै जगत्‌ अवकाशरूपहि 
दछजाताै सो योगीलोक पृथिवीम जरकीन्यां दै नीचे 
उतर जादे ओर फिर डपर अए्य जाते दढ ॒भीर्तो- 
वारे मकानेमि वद्‌ कियिहये अपनी इच्छासे बाहिर 
{निकल जाते अथीत्‌ तिनको सवैजगत्‌ निरावरण हो- 


(३१६) 


जाता है यह वातौ योगवासि्ठ आदिद्रथमिं` टीराचू- 
डाला आदिके इतिहासोम प्रसिद्ध हि ३ धातं जडचे- 
तनरूप यह संपूर्णं जगत्‌ चेतन जह्य सरूपहि सर्वतर- 
फसे देखना योग्य है ! इसीको बह्मज्ञान वा तत्वज्ञान 
कहते इसके दीर्धकाङ विचारनेसे इढ निश्चय होतेषर 
सवै भवव॑धनसे रहित मया यह पुरुष केवल्य मोक्षप- 


अ म [> 


दको प्राप दोहै इति ॥ ३६ ॥ 


तद स्यास्च ॥ ३७ ॥ 


तत्त्वज्ञान विचारानंतरं तस्य ज्ञेयतच्वस्य ब्रह्मणो 
ध्यानाभ्यासोपि क्तव्यः) वेदांतादिराखरभ्वणादिना 
जातमष्येतत्तस्वज्ञानमेकांतन्रह्मध्यानाभ्यासं विना 
सांसारिकव्यवदहारवासनया पतिबद्धः न कैवल्यहेतु- 
तामाख्रयते ततो ज्ञान्वणानतरं बाद्यन्यवहारप- 

चस्ति विदहायैकांतनिकेतने ० (4 व्यानमनुष्धेयं 
चस्ति विहायैकांतनिकेलने सततं ब्रह्म 
तेन चित्तस्य यथावद्स्तुतत्त्वं पकारते यथा निवौ- 
तस्थानख्िते जल्पे खं स्पषटसुपरक्ष्यते तद्वदेव- 
ध्यानाभ्यासेन निमैलं तत्त्वविदो मनो ब्रह्माडस्या- 
स्यांत्वदिश्च सर्त सर्वं जगदिदं जहयमयमेवावलो- 


(२१७ ) 


कयति ततस्तस्य ब्रह्यदृधिपरिपाकेन द्वितीयल्भान- 
भावाद्रागद्धेषयोः खतएव निचरत्तिजोयते जगद्रच- 
नाया मिथ्याल्लावभासेन व्यवहारपदृत्तिरपि शि- 
िरतामाप्यते नदि श्गतृष्णा जलानयनार्थं धावतो 
जनस्य स्गवृष्णाया यथाभैवोधे जाते पुनधोवने 
प्रवृत्तिः संमवति वाद्यप्व्च्यभावाच रिधिलितछ- 
रीरब्यवहारः शरीरारभककमेश्चयपर्यतं यथाकथचि- 
्ि्टि ग्रीतदव विचेष्टते ततः भारन्धकमेणा्मते 
स्यं खम च दारीरं हित्वा न्टाविव्यो निर्विघ्ं कै- 
वल्य समश्चुत इति ॥ ३७ ॥ 
तदभ्यासाच् \॥ इसग्रकार तनत्त्वक्ञानके विचारके अनं 
तर तिस बद्यतत्त्वके ध्यानका अभ्यासभी निरंतर करना 
चहिये क्योकि वेदांतआदिशासरोके वणसं उत्पन्न 
याभी तचत्वज्ञान निरंतर ब्रह्मध्यानके विना संसारके 
व्यवहारकी वासनायोकरके अ्रतिबद्ध दोनेसे कैवल्यमो- 
षका हेतु नहि होसके है इसख्यि ज्ञानश्रवणके पीछे 
वाहिरकी व्यवहारपदृत्ति छोडकर एकांतसथानमे वेटकर 
समैदाकार ज्यका ध्यान करना योग्य है तिस ध्यानसें 
चित्तके स्थिर नेसे आत्मतत्त्वका यथार्थ अनुभव होवे 


(३१८) 


निवातस्थानमं धरये जर्के पात्रमें देखनेसे सुख 
स्पष्ट प्रतीत होषेह तेसेहि ध्यानके अभ्याससे निमंङ- 
भया ज्ञानी पुरुषका मन इस जह्मांडके अद्र बाहिर सवत्र 
स्मै जगत्‌को बह्मरूपहि देखताहै तो पीडे जह्दिके 
परिपक्र होनेसे देतभावके दूर होनेसे रागद्धेषकी स्वतः 
हि निवत्त होजावेहै तथा संपूण जगत्‌ रचनाके मिथ्या- 
पनेके निश्चय होनेसे भ्यवहारकी भवृत्तिभी लिथिक 
होजाती है क्योक्षि जैसे मृगत्ष्णाके जठको कानेकेिये 
दौडतेहूये पुरुषको जब यह मृगव्ष्णाका ज दै इसप- 
कारका यथाथं बोध होजावेहं तमे फिर उसकी तिसकी 
तरफ दोडनेमें प्रदृत्ति नहि हौसकतीहे सो - बाह्य परब 
त्तिके अभाव होनेसे ज्ञानीके शचरीरकान्यवहार शिथिढ 
होजावेहै ओर भरारन्धकमेके श्चयपयंत-. बिगारमं पकः 
हये पुरूषकी न्यांईं जसे तेसे सो खानपान आदि 
चेष्टा करताहै ओर फिर प्रारन्धकमकि अंतमे स्थूल 
ओर सूक्ष्म दोनों शरीरोंको छोडकर अवि्यासे रहित 
भया निर्दि कैवस्यमोक्षको भप्त दोहे इति ॥ ३७ ॥ 


तदा मोश्चद्छायां जीवात्मनः कीदशी सिति- 
मचतीति जिज्ञासायामाह 


(३१९ ) 

उपाधिविरहे चितेः खरूपावस्थानं केवस्ये ॥३<८॥ 

कैवस्यदचायाभविव्यासहितकिगदारीरात्मकोपा- 
धिविश्ेषे जीवचैतन्यस्योपाधिसंयोगतः परयैमिव घट- 
नासे घटाकाद्ास्येव स्वेन व्यापकरूपेणावस्थानं मवति 
तदापरेण ब्रह्मणैकोमावशुपगतो जीवः शुद्धो बुद्धो 
निरंजनः परमानदस्वरूपो विराजत इति ॥ ३८ ॥ 

भश्च ! मोक्षदश्चामें जीवात्माकी कैसी सिति होवे । 
उम्तर, उपाधिविरहे चिते; स्ररूपावस्थानं कैवस्ये ॥ 
कैवस्यद्ञामे अविद्यासहित डिंगशषरीररूप उपाधिके 
वियोगदोनेस घटके टूटनेस घटाकाशकी महाकामे 
एकताकील्यां दै जीचात्माकी जह्यके साथ एकता होनेसे 
व्यापकरूपसे स्थितिः होवेहै ओर सो परनबह्यके साथ 
एकीभावकां प्राक्त हया जुद्ध बुद्धं निरंजन परमानंदरूपसे 
विराजमान होवेहै इति ॥ ३८ ॥ 


ॐ ओ 9 जीवानां 
कैवस्यमोश्चे गच्छतां जीवानां कमेण कदाचित्स 
सा्िरेव भविष्यतीति चेत्‌ 


न जीवसमातिः संख्याऽभावात्‌ ॥ ३९ ॥ 
नदि जीवानामियत्ता विद्यते यतस्तत्समाकषि- 


(३९१ ) 


काटतश्च ब्रह्मणोऽन॑तल्वात्‌ तदवयवभूतानां जीवा 
वामप्यनंतत्वं ज्ञातञ्यं जीवानां खभासोतु ब्रह्मणो- 
प्यतो मविष्यदेव नद्यवयवनारो पुनरवयविनः स्थि- 
तिः संभवति जीवानां ब्रह्मणोऽवयवल्व॑च (तस्याच- 
यवभूैस्तु व्यासं सवैमि्दं जगत्‌ मसै्ांरो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः इत्यादिश्चुतिस्टतिषु भसिद्धसे- 
वातो सोक्षगल्या जीवानां न कदापि समाक्षि्मवि- 
ष्यतीलयवसेयं वीप्सापाढसमास्यथौ ॥ ४० ॥ 

इतिश्रीपरमर्दखपरिवाजकाचचार्थन्रह्यानंदसखामि- 

विरचिते धमौलुरासने चतुधेःपादःसभाकः 

समासं चेदं शाखम्‌ । 
ध 

रह्मणोऽनंतत्वात्‌ ॥ (बरह्म सत्य ज्ञानस्वरूप जर 
अनैत है इस जगतमे जद्यका आदि ओर अंत नहि है 
इस प्रमात्माका उपरसे तिरडेसे जौर सध्यसे किसीने 
अंत नहि पाया हे इति) इत्यादि वेदे वचनोंमे बह्मका 
अनंतपणा परसिद्ध है सो देश ओौर कारुसे बह्मको अनत 
होनेसे तिसके _अंगभ्रूत जीवोकोभी अन॑तहि जानना 


चहिये जो जीर्वोकी समासि मानेगे तो बह्मकाभी अंत 


हो जावेगा क्योकि अंगोके नारा होनेसे । 
ब श होनेसे फिर अंगीकी 


(३२२ ) 


सिति नहि दहो सकतीदहै सो जीव जह्मके अंगरूप है 
यह वार्ता श्वेताश्वतर उपनिषतमे ङिली है ८ तिस पर- 
मात्माके अंगभ्रूत जीरवोँकरकं यह संपूणं जयत्‌ व्याच 
रहा ह इति) तथा भगवत्‌गीतामेभी ङ्ख ह (इस जग- 
तमं यह जीव मेराहि अंशभूत ह इति) यातं मोक्ष होनेसे 
जीर्वोकी कवी समाश्चि नहि ह्येसकती है एेसा निश्चयं 
करना चहिये सूत्रम जो दोवार उच्चारण है सो पादकी 


सिके > ० 


समाक्िके स्यि दे ॥ ४०॥ 
इतिश्रीपरमर्ईसपरित्राजकाचार्थं ब्रह्मानं दस्वामिविरचिते 
धर्मानुश्चासने चलुर्थःपादः समाश्च; । 





( अथ श्रीपसेश्वरप्रातःस्रणम्‌ ) 


1 > 9: , 


प्रात; स्मरामि जगदीरामनंतमायं साध्यं सदा 
प्रणव्चितनतच्वविज्ञेः ॥ सचित्छुखात्मकमजं जग- 
देकपारं कारं रवीन्टुगतिचक्रपरं पुराणस्‌ ॥ १॥ 
प्रातः स्मरामि परमेश्वरमादिदेवं दैवं परं दिविषदा- 
मपि देवतानाम्‌ 1 संसारइुस्तरमदहाणवपारतीरं धीरं 
घरांबुपवनाभिनमोनिदानम्‌ ॥ २॥ पातः स्मरामि 
जतां जवभीतिदारं सारं समस्तनिगमागमपद्धती- 
नाम्‌ 1 तारं मवांबुनिधिनीरपररपरायाः पारं सदा 
जननयृत्युजरासयानाम्‌ ॥ ३ ॥ पातः स्मरामि खुनि- 
पुंगवकणेपेयं ध्येयं खुराखरनरेरनि्ां शरण्यम्‌ 1 गेयं 
स'माभवनमंदिरिमंडखेषु मेयं च माननिपुरैरखिरो- 
पाभिः ॥ २ ॥ प्रातः स्मरामि दिवि भूमित्तङे पविष्ट 
निं सतां हदयपंकजकोटरेषु ॥ कारूण्यसागरमनत- 
शणेकसिधुमिन्द्पमोज्ज्वरुसहस्रमयूखकांतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
भरातः स्मरामि जगतो रचना प्रवीणं ' हीनं समस्त. 
जनताशणदोषसंगे; !। जआकारवभितमनेकविकारकोषं 

पोषं चराचरदारीरश्तामजसखम्‌ ॥ ६ ॥ प्रात; स्मरामि 


(२) 


शिवदाक्तिगणेरागीतं नीतं खुनीन््रनिवरैडेदयांवुजेषु॥ 
ऋतं तपोजपदथाजेवससयकरछीङैः प्रीतं सदैव निज- 
नामजपक्नेषु ॥ ७॥ प्रातः स्मरामि परमोचश्णावतंसं 
दसं चराचरजगद्धुदये चरम्‌ ॥ निःद्ोषविन्वरचना- 
परलयांतकांतं मातं दिनेराशरिषिदयुदुदरेषु ॥ ८ ॥ 
भातः स्मराभि जगतां -जननैकदेतुं सेतुं मर्वांडनिधि- 
नीरनिमल्नतां वै ॥ संसारचक्रकरणं कर्णानिधानं 
ज्ञानं सखुखुश्चुजनचित्तविविस्यमानम्‌ ॥ ९॥ प्रातने- 
सासि नभनीयपदं महांतं शांतं सदा सुवननारा- 
सखुद्धवेषु ॥ वेदांतवाक्यगणसारविचारगम्थं रम्यं 
समस्तरमणीयकलाधराणाम्‌ ॥ १० ॥ इत्थं सखत्थित्त- 
धियः परमेश्वरं ये धातः स्मरति ननु निलमनन्य. 
चित्ताः ॥ ते वै दुरंतहुरितानि निरस्य दूरात्‌ प्रण 
परेभ्वरपदं परिथंति सदयम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति शआरीब्रह्मानंदखामिविरचितसीश्वरः- 
प्रातःस्मरणं समाक्षम्‌ । 


[का गिं 


